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प्रकाशकीय 


अपने प्रिय पाठकों के कर-कमलों मे--कविरत्न भ्रद्धे य 
अमरघद्र ज्ञी सद्धाराज के लघु-प्रव्च्ना का सकलन व सम्पादन 
अद्ममर-भारती” समर्पित फर के हमें महान्‌ सन्तोष हो रहा है । 

कविश्री जी के प्रधयन युगरपर्शी और अधंदन चूतन 
समस्याओं के समाधान में सफल रहे हैं। प्रवचनों में फेवर 
आबना ही नहों, विचार तत्व भी पर्याप्त मात्र में समुपल्तम्ध 


ड्वोता है। 


श्रद्धेय कवि जी मद्दाराज जैन जगती के विख्यात वि्यारफ 

अहद्दान्‌ दा्शनिझ, सफल कवि और सधुर प्रवचनकार हैं । 

आपके प्रयन्तनों में एक अनोसापन रूढिवाद के अति एक 

तीसापन ओर वम्तव्य विपम की उपस्थापन शेक्षीच मत्कृति- 
चूणे है। 

करिरत्न जी लम्बे समय से अल्वस्थ हैं, और अभी भी 

, वे स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। इन दिरना में उद्दोने जो प्रघयन 


दिए हैं, दे छथु प्रवचन हैं। क्योंकि अस्वस्थ होने से ये अधिक 
दो नहीं सकते थे । 


अस्तुत पुस्तक “अमर-सारती” जयपुर चपावास और कुछ 


(ख) 


पूवे के लघु प्रव्चर्ना का सुन्दर सम्पादन है। पूर्वे श्रदचों की 
अपेक्षा “अमर-भारतो” के प्रवचन भावना और विचार के 
पअकटीकरण में ही विशेषता नहीं रसते, पल्कि भाषा और 
शोक्की भी उनकी अघतन दे ! 

सन्‌ १९५५ के जयपुर बर्णवास छे प्रवधनों के प्रकदीकरय 
का सस्पूएं क्षेय भीयुत वायू प्रेसराज ची जेन रिपोर्टर राजस्थान 
विधान सभा को है; जिनके उत्साह और अग्राह परिभ्रम से ये 
प्रबंधन लिखे गए हैँ । सन्िप्त लिपि मे किवना भम होता छ ? 
फिर भी प्रेसराज जी प्रेम और सदूमाष के साथ लिखेते रहे 
हैं। शुरदेव फविरत्न जी क प्रति उनकी अनन्य भक्ति और 
भद्धा का ही यह शुभ फल है | समति ज्ञान पोठ फी ओर से 
मैं इनका हदय से सस्नेद 'भाभार मानता हूँ , 


“श्रमए-मांस्ती” के सुन्दर सम्पादन का सम्पूर्ण दायित्व 
तरुण और' तेजस्पी लेसक' श्री विजय मुनि जी पर है। भाषा 
का सौन्दर्य और शेली का माधुर्य आप क लेयन का विशेष 
गुण है ५ 

अन्तमें मैं भो भवरक्ञाल जा योथरा को सी घथवाद दू गा, 
जिनके प्रबंध में “अमर-मारती” का अ्रकाशन शौध और 
अच्छे ढहग स हो सका है। भेंदरलाल जी मोधरा जयपुर के 
रूसाही कार्यकर्ताआ मैं सेः हैं. । सर्वोदिप समाज और 


(ग्रे 


+जिनवाणी! मासिक पत्रिका का भी आप फाय करते रहे हैं। 
समति झ्ञान पीठ फी ओर से में आपका आभार मानता हैं। 
क्योंकि आप ने अपना अमूज्य समय देकर “अमर-भारती 
को अकाशित करने में सहयोग दिया है। 

रबनलाल जेब 


अमर भारती-संदर्शन 


अमरभारती! जीवनविपयय अमरत्व या विशिष्द और 
दिव्य सदेश लेकर, ऐसे परिपक्व चिन्दनशील साधक द्वारा मुख- 
रित हुई है, जिसका, हृदय उद्ात्त, निमल और असखड विश्यमेत्रा 
मूलक भावनाओं से अनुप्राणित हैं। चिएसचिव विमल्साधगा, 
दीघैशनुभव एप उन्नत विचार विभिन्‍न प्रसगों पर प्रस्फुटिब 
हुए हैं, वे; हृदय यो स्पर्श करते हुए जनजीयन में सन्निविष्ट हो 
गए हैं। सचमुच हृदयोत्यित बाणा हृदय को स्पन्दित करती 
हुई, अन्तर्मन को मछ्तत करती हुई, भारवायजनजीवन में 
आप्लावित होकर, सरकृृति और सभ्यता की पुनीच स्प्रोत्तस्विनी 
घनकर सहक्लानिदियों तक मानवता का ऊर्जस्वज्ञ एवं प्रोरणाश्रद 
व्यक्तित्व दद्दीप्त किये रहती है । अमरत्व की कामना ही प्राणी 
भात्र का अन्तश्चेतता है । वद केवल वाणीबौमव या वेचारिक 
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जगत तक सीमित न रहकर देनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र फो 
सम्भीरतापूवेंक अभाविव करती है, आलोकित करती है एवं 
अन्तर को उदबुद्ध कर चिरइत्कपेतुचक पच्चआदर्श 
संमुपम्थित फर भावी मातव के विकासाथे सुदृढ परम्पए का 
निर्मोण भी फरती है। अमरत्व की सक्रिय साधना स्वय राष्ट्र 
भारती का भव्य भूपण है। इसकी तेजस्वितापूर्ण अ्रभा प्राणी" 
मात्र के लिए प्रकाशस्वम्भ हैं । 
सत्य की उपलब्धि दी मानवसाधना का लद्ष्य है. | सत्य 
ईी संसार में सर्बव्यापक है। जद्गा सम्पूर्ण सम्प्रदाय के सत एफ्न्र 
होते हैं। सत सत्यग्राप्त्यर्य समा की चिराचरित साधना नियत 
स्थान पर केन्द्रित फरता है। भारतीय परम्परा, नेतिकता एव 
सस्कृति का समूचा विकास व उत्वर्षा दी सत्योपलिब्ध का 
बास्तविक इतिद्दास है। घाणी, व्यवद्वार एव विचार फी समन्‍्वया" 
ज्मक निषेणी पर सत का भव्य सबन, मानप ही नहीं, प्राणीमाथ 
के लिए निर्मय आश्रयस्थान है। सत परिस्थितितन्य सत्यका 
अवलम्बन न लेकर शारबत सत्य पी शोध करते हुए बीतरागत्य 
के प्रशस्त पथ का सोत्साद अ्रमुग॒मन फरता है। राष्र एप काल 
की सीमाओं से उनका व्यक्तित्व यहुत ऊश्वेस्त द्ोने के कारण 
निर्मल, प्रेरक और सामा-य जन के लिए अतुरुरणीय बन 
लाता है। आध्यात्मिक परम्पराओं में विश्यध्त मानव ऐसी ही 
सरिता में समान कर सुझृत्य फे पथ पर चलने की उत्फ्प्ट पश्णा 
ज्ेत्रा है। जन मन वया जनसयम ही एत्कर्षा व अन्तश्चेतना का 
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अधान केद्रविन्दु है। विश्वमैत्री का सन्देश ही उसके चिन्तन 
का भधुर माध्यम है। यह कमी कमी इतना सवेदनाशील हो 
जाता दै कि विश्यपीड़ा का अनुमव स्पपीड़ा के रूप में करता 
है । अपने साथ सारे विश को आत्मसात्‌ कर लेता है | अत' बह 
यथार्थतः स्थावलम्बी व स्वाश्रयी होता दै। भपवापपूर्ण 
व्यक्तित्त सम्पन्न, अलौक्फि, व प्रतिमायात्‌ सन्‍्तों के 
कारण ही हमारा विगत गौरव व अतीत अत्यन्त उज्श्बल, 
उस रक एवं थलवर्धक रहा हैँ । भारतीय लोस्चेतना के 
विकास, सरक्षण एवं भ्रसारण में स*वपरन्परा का प्राघान्य 
अतीय स्पष्द है । धमणपरम्परा को मुख्य आधार 
है. उसका चरित्रन्सयम | सयम हो पदित मानव को या 
जागतिक विपमता को समत्य की पत्नल भेरणा दे सकता है। 
सथम की साधना ही असड विश्वर्मेतरी पा जीवित, जाशृव, 
सास्कृतिक, व्यक्तित्व पूर्ण एक ऐसा प्रतीक है। जिस पर मानव- 
ता गौरव ले सफ्ती है। आन्तरिक विश्वतीति निर्माण म॑ ऐसी 
दी मानवता के उद्दापन से सघप' एय वीयक्तिक स्वायमूलक बातों 
को सद्दा के लिए समाप्त कर समत्व की मौलिक साथता का 
विकास समप्र दे । 

में उत्कान्त एप अबुद्ध कलाकार और सफल सत में मौलिक 
ओद मह्दीं मानता । कलाकार यद्दी है जो आत्मस्थ सौन्दये से 
आप्लावित होकर, स्वानुभर्मूलक सौन्दर्य को जागतिऊ 
आनन्द के लिए ऐसे बाह्य उपादानों द्वारा अनुभव फरा सके। 
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जो इन्द्रियत-य होकर भी आम्यतरिक वस्मयता का सुलभवा पूवक 
योघ करा सके | अन्वर्मेन और अन्तहदय वा चागरण ही सफल 
कलाकार की उच्चता का प्रतीक हू कलाकार शब्रों का, 
देनिया, तूलिका और लेखनी का शिल्पी है, तो सत जीवन का 
शिल्पी है। बह दुष्प्रवृत्तियों एवं दुष्कर्मी द्वारा भसित आत्माओं 
को उनकी वास्तविकता फा ज्ञान करता है। आत्मस्य 
सौन्दर्य पर पढ़े हुए घने आवरणों को हटा फर सौन्द्यश्योति 
को भ्रज्यज्षित क्‍्रता है भर वह उपासक तक को उत्फर्प वी 
चरम सीमा तक पहुचआद्र  उपास्य बना डालता है । 
भारताय ठर्शता और श्रसण परम्परा की यह एक ऐसी विचार 
मूलऊ मौलिक क्ान्वि है, जिसका) यास्‍्तविक मूल्याकन इस 
जनत-परमूलर युग में निता व बादनीय है। कलाकार सूहइुम 
आधार के द्वारा प्रद्नतिगव सी दया को विचारा जगत्‌ मे छान 
कर संसार के सम्मुग्य भौतिक पदार्यों द्वाय उपस्थित करता है, 
तो सठ जनजीवन को समत्व का मौलिक दृष्टि प्रदात फर, 
त्याग भावना द्वारा सानव को अयक क्षिए न कपल 
सौंदर्योपनब्धि का माध्यम हा बनाता है, अपितु, सास्कृतिक 
चेतना द्वारा श्रौर फे लिए शाहबत आनन्दोपलब्धि का प्रधान' 
प्रतीक बताकर गौरवान्वित्त होता है। कन्नाकृति को सममने फे 
लिए विशिष्ट मानसिक एप्ठभूमि अपेक्षित है, तो जावन सौन्दर्य 
सम्पन्न मानव-हृदय के श्रन्तललल को आत्मसात्‌ करते के लिए 
सदसुकूल जाबन-दरोन आवश्यर है। स्वानुभवमूलर सिद्धान्वा 
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का वैयक्तिक जीवन में अवेश तभी सभव है। लौकिक रहकर भी 
लोकोत्तर साधना में अपने आपको त मय कर देना हो भारतीय 
आध्यात्मिक सस्कृति या सन्देश है | इसीलिये भारत में बैय 
कितकचरियसुघार पर बहुत प्राची काल्ल से ही सूद्मतापूर्वक घ्यान 
दिया गया है । चरित्र मले ही व्यक्ति फी मौलिक सम्पत्ति 
मानी जाती हो पर यस्तुत अनुकरण प्रधान मानवीय पृत्ति 
होने के फारण। वद्द राष्ट्र व विश्व की सर्वप्राद्य सम्पत्ति है। 
राष्ट्र का राजनेतिक विकास मले ही पढयन्त्रशीन मनो- 
वृत्तियों द्वारा सम्भव दो? किन्तु, सास्कृतिक और आत्सिक- 
विफास नैतिक जीवन-सत्य द्वा ही सम्भव है। और किसी भी 
राष्ट्र की स्वाधीनठा को रज्ा इद्दी तत्वो के बास्तविक विधास 
पर निर्भर है। सचमुच श्राध्यात्मिक सता ने ठीऊ ही फद्दा है कि 
हिना लघुता अपनाये प्रमुत्य का प्रतापपृर्ण सिद्दामन प्राप्त 
नही होता है। ऐसे दी साधक की औपदेशिक याणी ययप्ट्र में 
नवचेतना का सदेश फू क सकती है । अतुमबमूलक सत्य ही: 
साधनातुभूठि का दृढ, पूर्ण) निर्तेष और यलिप्ठ साध्यम है.। 
अमणपरस्परा का जीवन उपयु कत पक्तियों से ओठ प्रोत रहा 
है। यही कारण हे कि भारतीय सादित्य और इतिदास इस 
बात का भरसाण उपस्थित फर रहे हैं, कि यहा की सत परम्परा 
पर जैनधर्म, ससक्ृति ओर दर्शन का गहरा प्रभाव पढ़ा है। 
इ्यक्तिमूलक साधना की विश्वस्त भायना के साथ वढने यबाले 
जन मुनि लोवोत्तर जग छी झोर झआाहष्ट रहते हुए भी एका 
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एक लौकिक, सामाजिक या राष्ट्रीय विचारों फी मूलचेवना 
से अपरिचित नहीं रद्द है, परल्कि बद् प्रत्येक ध्यक्चि फे भरिदतल 
की सुदृद परम्पटा और सुरक्षा के लिए सजग प्रहरी रद्टा है। में 
तो मानता हैं कि ज्ञानतिक नौतिक जत्थान वा वास्तविक उत्तर 
दायित्य इन मच पर गजन करने वाले नेताओं के हुर्वल् कर्घो 
अर नहीं किन्तु, ससार से कमर से कम अपेदा रफने पाले एस 
सरतों पर है; जो, फेवल दाता के अतिरिक्त जीवन में फभी भी 
प्राइफ की कोटि म॑ नहीं कराता ऐ। भारतीय स्थाधीनता फे 
याद का इतिहास हमारे सम्मुख है। यदि मारतीय सन्तपरम्परा 
नेतृत्वसम्पन्न व्यक्ति के ज्ञीवन में साकार ध्ोती तो, मिरिचित 
नौतिक इप्टि से भ्राज्न हम न फेवल विकास की घोदी पर ही 
छोते, अपितु, राष्ट्रीयय रिय का निमोण भी हो शुका होता। भत्ते दी 
भारत धर्मप्राण भूमि के रूप में अतीत म॑ कीर्ति अर्द्रित कर 
चुका है, कि'तु, जय सक दैनिक जीवन फे प्रत्येक क्षोश्र में बेय- 
क्तिक चरियर की आभा का अनुमव नहों दोवा तय तर धसम 
अपने आपको मानधीयगुणसम्पन्न फेसे भानल। 

सयम में पीये फा उल्लास बनाये रखना श्रमशविचार फी 
विषमता नियारक कड़ी है, कर्याके वही पार्थिव थ अपार्थिव 
सोन्दर्योपलब्धि पा साध्यम है । आत्मस्थ एवं अतुभवपूर्ण 
सौदर्य के उद॒वोधन से जनता अधिक से अधिक 
परिचिद हो सके, आाशीमाद आत्मेपस्थ की भाषनां को 
आत्मसात्‌ कर सके और लोकचेतना का चतुमुखा जागणए्ण 
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शो सके; ऐसे दी विचारोत्तेजक, उदात्त एव प्रेरणाप्रद विचारों से 
इत्पोरित होकर हो सन्त आत्म चिन्तन को जानतिक विकासाये 
उपस्थित जन के समत्ष मु हू सोलता दै। उसे कहने फे लिए कुछ 
नहीं कदना, किन्तु, आत्मपीड़ा प्रसवमूलक मावना से दुःखी जन 
जीवन मे फारण ही छुछ कहना है। सचित निधि है उसी को वितरण 
करना है। वाणी वैमव जा प्रदर्शन उसका कर्तव्य नहीं उसका 
कर्तव्य है जन मन का सवौगीण उन्‍नयन। बह तनोलति में विश्वास 
नहीं करता, यह मनोनति की कामन्य फरते हुए लोकोत्तर 
आनन्द का अउुभव करता है । इसी लिए जनता के हृदय 
सिहासन पर सम्तका स्थान अमिट है, क्योंकि वह परित्थिविजन्य 
प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता, प्रवाइ फो मोड़ देता है । 
उसकी वाणी व्यर्थ नहों जावी। यह विकार में सस्कार उत्पन कर, 
व्यक्ति को ही नहीं, जीवमाय फो परिप्कृद कर पुटढ अमर 
राष्ट्र का निमोण करता है। अनुमव इस बात का साला है 
कि बाणी और विचारों के वाघ्तविक सोन्दय में निखार तभी 
आता है जब कि ब कठोर से कठोरतम साधनाजीवन की प्रयोग- 
शाज्षा में ढलकर निकल । विपत्तियों में मी जो सम्पत्ति फा 
अउुभव करता है, इसी का वाचा बल साधनामूलक जावन का 
यथार्थता का अनुभव करा सकता दे । जीवनविकास पर विचार 
करने का अधिकार केषल ऐसे ही व्यक्तियों को है, जो स्वय 
प्रविक्ृज्ष वादाबरण में पत्र कर भी अनुकूल तत्वों की सृष्टि कर 
स्वान्च सुछू फा अनुभव कर सके | काक्ष द्वार कवलित दोना 
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दुर्बलता दे कौर काल दो क्वलित कर लेना मानवता है, यद्दी 
सात परम्परा की रीढ है। 
व्यमसभारती” के विवेचक सन्‍्द का व्यक्तित्त नि सन्देद 

यह्वत ही ठद्दार, स्नेदस्लिग्य एवं भिन्दन का सूर्रेम श्रामा से 
ओह प्रोत है. । 'अमरमारती' में प्रस्तुत बिचार उनवी गहनतम 
ज्ञीवन-मूलक साभना पी सर्वेत्शिप्ट परिणति है। विन्‍्दे श्रापकी 
प्रवचनरोर्ल, का प्रत्यक्ष अनुभव है, व, उपयु क्‍त पत्रियाठ तथ्यों 
को सरछनापुष र आत्ममांत्‌ कर सकते ऐं। जनमानस सुविधा 
पूव के इन सूत्यवान्‌ श्रवचन! को हृदयमन्दिर में पुन प्रतिष्ठित 
कर सक तद्थ इनऊो निम्न तीन भागों मे विभक्त किया है-- 

(१) जयपुर बर्षोवास, 

(२। अमय संघ विषयक) 

(३) उद्वोधन, 


कविश्री घा जयपुर बपायाघ सचमुच, एफ प्रकार, स्थानाय रुचि 
शील मानव सघ क किए वरदान ही सिद्ध हुआ | इस प्रघवना म 
मुनिश्री मे जो प्र रणा मानव समातर को दी दे, यदि इन्हें सचित 
कर जीयन में चमय किया ज्ञाय सो नि सददद विकास फी चरम 
सीमा तक पहुँचने के लिए प्रयोप्त है। कतिपय अववन इन 
पक्षियों क लेखक ने प्रत्यक्ष अवणगोचर किये हैं। अनुभव 
हुआ कि थे प्रययन जेसे कि जेन सुनिययों के दोते हैं, 
उनसे, सवेया मिन ऐसे घोघगम्य व ममबधी शैली में श्र्भुत 
कि ये गए हैं, ज्ञिदका, जनसानस पर बहुत हो अच्छा प्रभाव 
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बढ़ता है| इसर सर्देह नहीं है. दि कवियर भी की रनेडस्तिस्व 
वाणी की रघाभाविकता ने पारस्परिक येयक्ितक सद्दालुभूवि को 
पहुत बल दिया दै। यद्यपि पिशिष्ट प्रसगमूत समश्याओं 
सूक्म विवेचन भी इसमें सन्निविष्ट है। मिनश, नेमित्तिक 
सम्बन्ध भले ही फेवल जयपुर तक सीमित हो, कितु। इनका 
स्वर सम्पूर्ण मानर समाज फी समस्याओं को सुल्षकाने में सद्दायना 
देता है। सासारिक जावन से विम्ुुस् रहने वाला साधक लोको 
तक्तर जीवन की ओर तन्मयतायूवंक बटते हुए, किस प्रकार जनमन 
उन्तयनार्थ भ्रयत्नशील है, इसका व्यल लत प्रताक प्रत्येक व्यार पान 
में प्रतिविम्बिन है । वात्सल्यरस को अवसर धारा हारा 
अवादित ये विचारक्ण मानव समान थी स्थाया सम्पत्ति हैं। 
बिना क्सी भेदभार फे ज्िसों भी सम्प्रदाय फ भद्टान्‌ पृरषा के 
ति विपेचक श्रीसी भावना, अत्यन्त सड्रीशतामूलक वातावरण मे 
पलमे उल्ने वाले जन मुनियों के लिए, एफ ऐसा अनुऊरणीय, 
आदर्श उपस्थिव फरती दे जिसकी इस समनन्‍्वयवादी नवयुग 
जागरण मे सयसे अधिक आवश्यकता है । 
असाम्प्रदायिक मनोयृत्ति को जीवनमे साकार परनां सच- 
सुच प्रत्येक व्यक्ति के लिए समव नहीं। साम्प्रदायिकता को 
दिपतुल्य मानने वाले बहुत ऐसे भा उपद्शदाता हैं,जिनका,भभवात्‌ 
असाम्प्रदायिक व्यक्तिल भी एक सम्प्रदाय क रूप मे हा अल्तित्व 
रुपदा दै। इसका फारण उनडी वेयक्तिक प्रिद्ार शैली ने 
होकर पर्दमान की ओर विवेक द्वीन उपेक्षा दी कद्टना द्ोगा । 
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बेयविसक स्पार्भमूजक, समाज को फेबल अत्तीत के प्रवाश में 
देखने के अभ्यस्त, अपने दी सम्प्रदाय को सर्वशक्तिमान्‌ एप 
अ्रशस्व मानने वाले मुनि समात्र के लिए कवियर भी ने सादड़ी, 
सम्मेतन फो क्षक्षित करों हुए, जो, विचार व्यक्ष झिये हूँ; जो 
प्रवचन दिये हैं. व, भले ही जन मुनिषरों से सम्पद्ध दो; कि तु 
अन्व'परीक्षण से यह स्प्ठ है, कि सासारिक बृत्तियां स सघप 
करने वाले प्रत्येक साधक के लिए वघ परम उपकारा हैँ। उनमें 
एक्स की गभीर प्रतिध्यनि है। उनकी घोर असास्प्रदायिक मनों 
बृतियों वा बास्तविक सजनामूलक व्यक्तिकरण, इनक प्रबचना 
में समाविष्ट हे । एक विशिष्ट सम्प(य से सम्बद्ध हात हुए भा, 
आपने विस निर्भीयता से जो इटाच पिघार उपस्थित किये हैं,. 
इनसे)यदि वर्तमान चैन मुनि समाज एत्मेरित हो, सो भुके कहना 
चादिये कि बहुत कुछ अर शा मे लेन समान की जो शवितया भिन्न 
स्थान मे सष्ट हो रही हैं, थ, बचाइ जा सकती एं.। यह जदारता 
कं्षल शारीरिक जगत्‌ तक ही सामित नहीं) अ्रपितु डनके जीउन 
की वास्तमिक कृतिया भें मा विथमान है।जेन मुनिसमाज 
भारतोय-सरहदि भी एक ऐसी झुटढ सस्था है, जिसया, 
पन्तयन राप्ट्रीय नेतिरुप्रस्पए के रिकास के क्षिए बरदार 
सिद्ध दो सकता है, तब, जब कि ये आत्म कर्वव्या घो ठीक से 
सममभ | सद्दानुभूति एवं सद्दिपपुतामूलक इचियां फे द्वारा 
कविंवर ने सादड़ी सम्मेज्न मे मुनिसमाज के एडी- 
करण मे जो साफतय आप्व किया हैः बह, मूर्िपूजक जैन मुभि 
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गए वे क्षिए० एक आदर्श है। छोटी मोटी अथद्वीत एय भददी 
चचाञ्र| जिप्त थ आसकत रदने याने मुनियों को चाहिए कि 
व समैत्रीमूनक लेनशासन को अविझ से अधिक, 
पल्लवित व पुष्पित करने क लिये जीएन री सारी शक्ति एव 
आा पात्मिक सावना लगा दें । मुनि समात्र का एक श ग्श्ता 
म बहन हो जाता सचमुच राष्ट्रोय नेतरिस्ता निमाण के ७ पर में, 
एक बहुन पड़ी पिचारोत्तेचक क्रान्वि है; यदि यह स्थायित्व 
रख सके तो । ४ 

प्रत्यर प्रमाइ सटुक्‍्त व्यक्ति को उदयोधन की श्लावश्यकत्ता 
रहती है । अग्रमत्त जीयन ही वस्तुत जीयन है, विसमें। सॉन्दर्ये 
का आभा निश्षर सकती है । सम्यूण सानयसमाज़ पो लक्षित 
बरते हुए जो प्रवचन उद्‌योवन में सक्लित हैं) ये, सारे समार 
फे लिए श्रमुपम शान्ति वर्षरणा की ओर सकेत करते ए। 
अनेरान्त हृष्टि के प्रफाश से विश्य समस्याओं को सुलमाने 
का औ मस्झुतिमूलंक प्रयास फ़ियां गया दै, बह, यदि 
सवनतिक जीयन यापन फरने वाले मेता के द्वारा हुआ द्वौता 
तो शायद विश्यसादित्य की अमरबस्तु बन जाता, क्‍योंकि 
यह दुग राजनातिमूलक है और इतना फि संस्टृति भी रायनीति 
की पहयरी द्ोकर हवा चपित रह सकती है।आच का मानस 
सपतयाणी फो क्यल यहो सममता है द्लि थद तो 
अमुऊ सम्प्ररय से सम्बद्ध प्रवचन ऐँ, किन्तु, सुंचित दृत्य 
नर्भत व्याए विचार प्राणीमात फी वास्तविक उन्नति को लक्षित 


कप 5 है, डे 
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चरते हुए व्यक्त किये हू। यद भी फेवल मानसिक विकार के 
रूप मैं महा, वि-एु जीवन वी साधना में समरर और छनकर 
निप्ग है; इसीलिये अमर ६ । 

अमरमारत, के सभस्त प्रचचन मानव को ही नहीं, प्रणी- 
कात्र को अमरल या साद्श दकर, ऊर्जसवलब्यकित् 
निर्माण के लए उत्मरित करते हैं। दीघकालब्यावी साथनां 
का समिश्रण दो इनमें है दी साथ द्वी उनमें अपना साहित्यिक 
व साह्छतिक व्ग्रक्तित्त भा मल रहा है! सक्माज्यवादमूलक 
सास्ष्ट तक परम्पराओों से भ्रमादिद मतीपियों ने भ्रमण परम्पए 
द्वारा देश पर पड़े हुए नेतिक प्रभाव फा रचित मूलाझन 
भले द्वी न क्या हो, पर, इन सकलित पयरानों की पदूनी स 
विचार भावना के रुप में बदल जाते हैं कि यदि जनतस्त्रभूलक 
उग मे व्यक्िस्वातन्यमृलक्र अमणपरम्पता एवं एउनफे 
प्रेरफ विचारों का समुचित सून्याभन नह्ठों हुआ तो हमारे 
यप्ड्ू फा भाया विकास चरम सीमा तक शायद्‌ न पदुच 
सक। 'अमस्मासी' के चिम्वक चादे व्यवित हैं, फिन्तु, वह, एक 
चहुत घड़ी सम पेट है । उनके चिन्तन में भारतीय धमे, दर्शन, 
संस्कृति, सभ्यवा और समाजतत्व के स्वर हृदयतत्री को 
मश्त फरते हुए जीवन को सच्छ रित्र बनाने की सत्य सावता 
और भरेरणा दे हैं । 

यों तो विवेधक भी का व्यक्तित्य इवता उज्म्य्त और 
निरखल है कि उस पर विशेष कहने को भारश्यकता नहों रह 


[ अमर मारतो-सदर्शन १३ 


जाती, पर लिखी का लोभ सपरण नहीं किया जा रह सकता 
कविवर्य श्री अमसचाद्ववी मद्दाराव तिस प्रकार जागरूक 
साधक हैं, सयममय जीवन व्यतीन फरते एं, डप्ती प्रकार 
सादित्य निर्माण के क्षेत्र में भी सतत मनप्वों दठ़ा के 
रूप भें अपया अस्त रखे हूँ) उनके हृदय का क्‍्लाझार 
जांगरूप चिन्तक और जागरूछ मारोक्‍ता के रूप म जञ'वित 
है। यद्दी कारण है कि अन्त मुचीचितदृत्तिया फे विडास की 
साधना में रत रहते हुए भी समाव और याप्ट्र की क्लोकिझ 
सप्रस्याथ। के प्रति भो वे सायधान हैं । शिंतनप्रधच 
मस्विपक होने के कारण उनके विचार्रों म॑ं दाशंनिकता का रहना 
स्वाभाविक है। यद्यपि हृदय से वे कताकार हैँ और ऐसे कक्षा- 
कार कि जिनका साथना सा द्देत्यिक जगत में हा अमत्कृत नद्दों 
अपियु, आन्तरिक जगद का, ॥दबोधित करतो हे । ढाई दवन से 
अधिक प्रयों में आयने अपने गदन निन्तन को व्यक्त दिया 
है, सवारा है सजोया है। जड्ढा तऊ मेरा विशास है कि मैन समाज 
मै दर्शन और धम के पारिभाषिक शादों वो लेकर गम्भार से 
गर्म्भर चच्च करने याले मुनियों और महामनीपियों फी अल्यदा 
नहीं है, क्वितु, उनकी आवनगद मार्मिकदा ओर ययायता फो 
मवेदनाशीलश्ृत्ति से विचार करने वाले अत्यल्प ही हैं, और 
इनकी भी सस्या अच्प ह्वी है, जो पिश्वसमस्याआ को वर्तेमात 
के प्रकाश में देखकर अवीन के समोचीन तत्वों के आधार पर 
भविष्य के स्वर्णिम और सुद॒द स्वप्न देख रहे हैं। रझविवर इसी 


6९४ अमर भारती ]. 
परम्परा की श्री एक ऐसा कहीं है विस पर मान्यता 
थी अमरलता पनप सकती है । 

जीपनो-जति के प्रशस्त क्षेत्र को आलोकित करने के लिए 
प्रानशलाफा स्परूप बहुमुप्ा चिल्तनशाल इन भ्रयचनों का; 
समलन व सम्पादन विवचक श्री के सुयोग्य शिप्य श्री विषय 
अमि जी द्वारा दो रहा है । यह परम सन्‍्वोप और आन का 
कद है।इस लोफ्तप्रात्मक यग में उदार व्यक्तिसपन और 
मनस्वी व्यश्ितियां दी साधनाजनित बा पी का ही सहत्य है । 
आन अवचन कयल् प्रचार का साथत नहीं वनकर मानय जी उन के 
ल्करप' पथ वा सवन कर सफ़े, ती विवेवर्वर्य श्री का प्रय्त 
पूर्व सफल समझता जायगा । 

श्री शिवजोएम भवन ) 
मोती/क्षद्द भोमियों का रास्ता 4 सरुत्रि कीविश्धगर 
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;१९ 
भारतीय सस्कृति का सजग प्रहरी 


भारत की सत्कृति--भारत के ज़ञन जन के मन मन की 
विराट भावनाओं की मद्दान्‌ प्रतीर है, मद्मान्‌ सकेद है।यह 
सहऊरृति सगम की सस्कृति है, मिलन सम्मिलन की सरकृति है, 
मेज् मिलाप की संरक्षति है | सस्कृति का अ्रय॑ मात्र इतना ही न 
सममे-साहित्य, सगीठ, चित्र और नृत्य कल्ला-यद् सथ द्वोकर 
भी यदि जन चीवन में सादगी, संज्जीदगी, सहयोग और सह 
कारिता नहीं, तो भारतीय चिःतन में ओर भारताय घिचार* 
भायन म॑-उसे संस्कृति क्दना एक गुरुतर अपराध द्वोगा। भारत 
की संस्कृति उस कूप के समान नहीं है, जो अपने आप में बद 
पड़ा रहता है, बरिकि वह यगा के उस सदावाही विशाल प्रवाह 


? अम्र-भारती 


फेतुल्य है तो अपने दाये वाये सरसता श्र र मघुरता वा अक्षय 
भरदार विजेः्ता चलता है। अपनी भमद्दात्‌ निधि को झुम्व 
द्वार्थों लुगवा चलवा है। ओर साथ द्वो वद इधर उघ२ से आा 
मिलने थाने लघु ज्ञघु जन प्रयादों को अपना विराट रूप भी 
देता चलता है | भारत की सस्हति का यह एक मह॒तोमद्वान 
सल्लक्य रहा है, कि बह बहुत्व में एक्व का अधिप्ठान बने, 
भेद में अमेद का सहास्थवर महंत करे ओर बविराघ में भी 
बिनोद का सधुर सगीत अलाप सफ़े । 


भारत री पुण्य भूमि पर नये नये दर्शन आए, नये भये 
घम आए ओर नये नये पन्‍य आए-हुद पाल तर चद्दीन 
अपने अश्तित्त को अलग अलग रखा-कितु अन्त में ये सद 
मद अस्तित्व के बेगवान्‌ प्रधाह में विलीन दो गए। एकमेक 
दो ५ए | उन सब का एक संगम बन गया ओर, यद्दी भारतीय 
सस्वृति है । 


भारत फी सम्हृति फा सजग अदरी हैं सन्‍त, मननशील 
मुनि और श्रमशोल श्रमण । मद्दायीर द बुद्ध के भी पूर्व काल से 
प्रकाशमान मारतीय ससकृति का देदीप्यमान नदा-दीए फाल 
फी प्रलम्यता के माकों से घूमिल मलले दी पढ़ता रहा हा, परन्तु 
परम्परा से चलती आने वाज्ञी सठों की विचार ज्योति से यह 
उद्दीप्त द्वोता रहा है आर उस की अनख प्रकाशधारा आज भी 
ससार को सवम्मित्र व चकित कर रही है।वरतुबव भारत की 
सस्टृति का सच्चा स्वरूप सन्त परम्परा में द्वी सुरक्षित व 


भारतीय सस्क्ृति का सन्रग प्रददरी दे 


सस्यिर रहा है। भारत का स-त-भले द्वी वद्ध कसी भी पन्थ 
का, कसी भी सम्पभदाय का, और किसी भी परम्परा का क्या 
न रहा हो-उसके प्रिचार में, उसकी याणी म, तथा उसके बर्तन 
में भारतीय संस्कृति का सुर्वर भद्त द्वे,ता रहा है। भारत पा 
विचारशील स-त व्यत्तित चाद्दे किसी भी सम्प्रदाय विशेष म 
आवद्ध रद्या हो, पर विचारों के क्षेत्र में वह लम्बी छलाग मरता 
आया है । 


राजस्थानी सन्त यहा की वेली म घेले, जन भाषा मे 
उाइनि अपने विचारों फी किग्णा छो विसेरा | मीरा वा जम 
गजर्थान में हुआ, लाज्न-पालन भी यहीं हुआ, उसने अपने 
विचारों की क्ड्या की कड़ियां का राजस्थानी जन बोली में दी 
गूथा, फिर भी मौरा को उदात्त विचारधारा शापरथास की 
सीमाओई वो ल्वाघ कर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक 
परिव्याप्त हो गई, फल गई । राजस्थानी सात भले ही राजस्थान 
में ही रह हों, वधापिउनकी आवाज अचल हिमाचल की 
बुलंदियों से लेकर कया कुमारी तक जा गृजी, अंर शत 
अद्दक्नों के ऊचे सोने के शिसरों से लगा, घास-फू स की भौप 
डियों तक फैल गई, रम गई । यही बात गुजराता, मह्दाराप्ट्री 
ओर पंजाबी सर्तों के जीवन पर भी लागू पड़ती है। अत 
आरतीय स-त वघकर भी बाघा नहीं, घिर कर भा विश नहीं, 
ओर स्क कर भी रुका नहों। वह चलता ही रहा, और चलता 
है चला गया, किपी ने उसे सुना तो ठीक | अयथा चद्द अपनी 


२ अमर-भारती 


के युल्य है नो अपने दायें कप सरसताझ र मधुरता का अक्तय 
सटडार विस्ेश्ता चलता हे। अपनी भद्दान्‌ निधि को सुभ्त 
द्वाया लुराता चल्षता है । ओर साथ दो घदू इधर इधर से (या 
मिलने थाने लघु चघु चल प्रवादों को शपना विराट रूप भी 
देता चलता हैं। भारत की सरहति का यह एक महतोमद्वात 
सल्क्ष्य रहा है, कि पद् बहुत में णझल का अधिष्ठान बने, 
भेद मं अभेद का महास्वर मंरत ऋरे ओर विराध में भी 
विनो”ट का मधुर समौव अलाप सफे । 


भारत ही पुरय भूमि पर नये-तये दशन आए, नंगे नये 
घम आण् ओर नये नये पन्‍्य भाए-डुद्ध काल तक रन्द्दान 
खअपन अध्तित्व को शलग अलग रया-किन्तु अन्त से थे सब 
सद्द श्रस्तित्व फे बेगवान्‌ प्रवाद में विल्लीन दो गए। पकमेक 
हो «५ ए । उन सब का एक सगम बन गया ओर, यद्वी भारतीय 
सख्वृति है। 


भारत वी सत्यृति का सजय भ्रदयों है सात, सननशील 
मुनि और श्रमशोल श्रमण । मद्गावीर ब बुद्ध के भी पूवकाल से 
प्रवाशभान भारतीय मेश्टति पा देदीप्यपान नदा-दीप फाल 
की अलम्पता के मार्का से चूमिल मले ही पड़ता रहा द्वा, पर तु 
परम्परा से चलती आने वाली स'तों की विचार ज्योति से पद 
उद्दोप्त होता रह्ा है ओर उस की अनस्र प्रखाशधारा आज मी 
सप्तार को सउम्भिद व चड्ित कर रही है। बखुत भारत को 
सस्टति का सच्छा रहूप सन्त परम्परा में दी सुरक्षित व 


आरतीय ससकृति छा संत्रग अहृरी ३ 


मुस्यिर रद्दा है। भारत का सन्‍्त-भले दी बह कसी भी पन्‍्थ 
का, किसी भी सम्प्रदाय का, ओर किसी भी परम्परा का क्‍या 
ने रद्दा हो-उसके विचार में, उसकी चाणी म, तथा उसके बर्तेन 
मे भारतीय सर्क्ाति का सुस्वर मंछत होता रहा हैं। भारत का 
विचारशील स-त -यक्तित चाहे कसी भी सम्प्रदाय विशेष मे 
आबद्ध रह हो, पर विचारा के क्षेत्र में वह रूम्यी छलाग भरता 
श्राया है । 


राजस्थानी सन्त यद्दा की घेली में बेले, जन भाण मे 
उद्देनि अपने विचारों फी किग्णों को विखरा। मीरा का ज-म 
गापस्थान में हुआ, लाजन पालन भी यहीं हुआ, उसने अपने 
जिचार्रो की कडिया की कांड़िया का राजस्थानी जन बाली में दी 
गुथा, फिर भी सीश का उदात्त विचारधारा राजस्थान की 
सीमाओआ को लाध कर भारत के एक छोर से दूसरे छार तक 
परिव्याप्त दो गई, फेल गई | राजस्थानी साठ मले द्वी राण्स्थान 
में द्वी रहे हों, वथापिउनकी आवाज अचल हिमाचल की 
धुलंदियों से लेकर काया कुमारी तक ज्ञा गूजी, अर राज 
मद्दत्रों के ऊचे सोने फे शिसरों से लगा, घास-फू स की मौंप 
डियों तक पैल गई, रम गई । यही बात शुअराता, महाराष्ट्री, 
और पंजाबी सन्‍्तों के जीवन पर भी लागू पड़ती है। अत 
भारतीय स'त यघकर भी बाघा नहीं, घिर कर भी घिरा नहीं, 
अर रुक कर भी रुका नहीं। वह चलता ही रदा, और चलता 
दो चला गया, किपी ने उसे सुना तो ठीक | अयथा बह अपनी 
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मस्ती में मस्त दोझर गाता रहा, और उसको स्वर लद्दरी इठलाते 
प्रवन फे झकोरों भें असार पांतो रही | 


भारतवप का पद एक थुग था, जब यही ये विद्वानू व 
पशिडत देव बाशो में बोलने के नशे में चूर रहते सत्हत भाषा 
में भाषण करना थे अपने वंश व कुल फी निरालीशान 
सममते ! मद्दान दिमालय के सत्तेंग शिपरों से वे जनता को 
उपदेश थ आदेश देते अनता उनफेयूट शारों फे अर्थ कोन 
सम्क कर भी श्रद्धा और भक्ति के मास पर विनय विनम्र दो 
जाती | इस अध विश्वास भरी परम्परा ये विरोध में महावार 
और बुद्ध ने अपनी आवाज घुलन्द की, जन योक़ा में अपने 
विचारों का प्रकाश फ्ल्लाया, और वे जन जब फ्रे जीवन मेँ 
एकाफार होकर जन-नेता, खोज नायक वे जनता“भनादन 
घन गए। 


महावीर और बुद्ध की ज्ञीक पर पीछे आने बाली सात 
सेना खूब मजबूत कदमों से चलती रही, जिससे परिद्वतों थे 
वर उसपड गए । सत्तों ने जनता की आध्यात्मिक नाड़ी फा 
पकड़ा । जनता के जीवन मे वे घुल मिल गए, और जनता का 
घुस-छु ख उनका 'अपन। सुख-दुस बन गया । सन्‍्तों की चिस्तन 
धारा गददरी ओर विराट बनी । परन्छु घनकी भाषा जन बोली 
रही | जनकी भाषा में वे सोचते थे और जनता की बोली में ये 
बोलते थे । दे विचारों के ट्िमालय से बाते, ठम भी जनता से 
समझा और आज़ार के मद्मासागर के तल से ओले, तो भी 


भारतीय सस्कृति का सजग प्रदरी # 


जनता ने उ हैं पहचाना ! क्योकि वे सर्व साघारण बनता की 
अपनी जान पदचानी षोली मे बोलते थे, न कि पदिडितों की 
तरह अटपदी धोली में | फलत' जनता की श्रद्धा और भक्ति वी 
सरिता पा मोड़ मुटा, और परिडतों से हटकर सन्‍्व चरणों 
में था दिया, जन जीवन की श्रद्धा और भक्ति का केन्द्र सन्‍द 
चेन गया। 


आचारयप्रथर मिनदत्त सूरि जी-जिनकी आप आज 
यद्वां पर लयती मना रहे हँ--मभारत के उन मनीपो सन्तों में 
से एक थे, जिन्होंने अपने तपणयी ज्ीबन से और विचार पूए। 
नीयन से भारत फी भ्रपुप्त जनता क्रो जागृत किया था। जन 
लीयन में ज्ञान की नयी चेतना, घ आचार फी नव स्फूर्ति भरा 
थी। उन्होंने अपने प्रसर विच रों का प्रचार मात्र अपनी वाणी 
के माध्यम से दी नहीं किया, बल्कि अपने विराट चिंतन फो 
पैनी लेपनी से भी ज्ञन भाषा में अनेक मद्दप्वपूर्ण प्रन्थों का 
अ्र'यन प गुग्फ्न भी किया है। उनका जीवन एक ऐसा जीवन 
था--जो उत्थान के निमित्त अपने घर में भी लड़ा और अपने 
प्रखार के लिए बाहर भी भूसता रहा। उनकी विचारघार से 
ओर सयमी जीवन से जन जीवन उत्मेरित द्वो--इसी भाषना 
में टबड्ा चय तो सनाना साथ द्वाता है । 


भारत फे मद्दान्‌ सन्‍तों का जीवन अपने टी अन्तथक्त से पनपा 
है, उठा है, और चख्ा है। उद्दोंने अपने विचारों छा श्रचार 
सलबार की ताकद से नहीं, प्रेम की राक्ति से फिया है । परिदतों 
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ने सात से पूदा--' तेरा शास्त्र क्या है? उत्तर मिला-चि.तन 
और मेरा विचार द्वी मेरा शास्त्र है। मेरा आ्राचार ही मेरा 
बक्त और शक्ति है। जन भाषा ही मेरे शास्त्र की भाषा है । 
साव न जो साचा, वह शास्त्र घना, जो बोला घट विधान बना 
आओ जिधर चल पड़े, वही जन जीवन फी गतब्य दिशा बनी । 
सन्त से पूछा गया--तरा परिवार कौन है? तेरा देश कौम 
है! नपी तुल्ली भाषा मे उत्तरमिला | जन जीवन दी मेरा परि- 
बार है, मेरा समाज है। यद्व सम्पूर्ण संघार मेरा देश है, राष्ट 
है! आ्राचाये शकर की वाणी मे--' स्वदेशों मुवनत्यम ।7 यह 
सम्पूण सप्टि ही सत का स्रदेश है । सन्‍त की समंतामयां 
डप्डि में सब अपने दी हैँ, पराया कोन है उसे ? इपनी विराट 
इप्द लेफर चल्मा था; भारतीय सम्कृति का सजग भ्रददरी, 
सात समाष । 

भारतीय संस्कृति का यद्ट एक महान जय-घाष है, कि अतीत 
की भूलो मत । वर्तमान को मजबूत द्वार्थों से पकदों और 
भविष्य को श्रोर तेज कदर्मो से बढ़े चलो । अवीद से प्ररणा 
सा, बतमान से विचार विन्वन लो और भविष्य से आशा 
सथा विरवास का सुनहरी सम्देश ला। होँ, इस बात का जरा 
ध्याम रहे कि आपके क्दस वर्तमान से अतीत में न ल्लीटें। 
उनमे गति है, तो आगे की ओर बढे, भविष्य की ओर चलें। 
आचाय जिनदत सूरी | सुबोध कालेज, जयपुर 
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३२३६ 
बरसो मन, सावन घन घरसो 


[ बष्प बास का शुसासम्म ] 


आज का यह दिवस, उर्षा बास के भ्रासम्म फा दिवस है । 
आश साध्य-प्रतिकमण के परचात्तू सन्‍्त जन चार मास छे 
लिए या इस वर्ष चू कि भादवे दो होने से पाथ मास पे लिए 
आप पे इस जपपुर क्षेत्र में नियत-बास दो जाएँगे ' चेसे सात 
सदा चक्षने फिरने बाला पप्का घुमक्कड़ होता है। परम्तु 


बपाफ्नाल में वद नियत्त-चास् हो जाता है। था दो जाना 
पडवा ऐ । 


एक प्रश्न है, जो अपना सम्राधान भागता पे। सन्त 
बिद्वार को पसन्द फरता है। कि स्थिर _बास को ' उसकी 
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जीवन-चर्था का विधान क्या है? उसके सयत जीवन की 
मर्यादा क्‍या है? कब्र वर्षा काक्ष श्राए: ओर कब में एक 
स्थान पर स्थिर हो रहो ? एक सच्चे साधक का यह संकल्प 
दो सकता है क्‍या ? नहीं क्दापि महीं। उसका यह संकल्प 
यह भावना नहीं रहती । विहार करते रहना भ्रमण करते 
रदना, यही उसके मन को भाता है। प्राम से भ्राम नगर से 
मगर और देश से देश परिभ्रमण फ«ते रइनादो सतत क 
महान्‌ जीवन का साध्य-तत्व है। शास्त्र का बचन हैं कि 
पबिद्दार चरिया मुणीणं पसत्था ।” विद्वार-चया भुनिशनों की 
सद्मा प्रिय द्वाती है। शास्त्रे। में विधान भी है कि अपनी कल्प 
मयादा के अतुसार मुनि सदा यत्र तर विचरण करता रहे । 
चयां उसका कहप भी हे। और इसमे छसे अनेक ज्ाभ 
भी हैं।' 


जन जीवन फे महासागर में ज्ञान विज्ञान के पवन से 
मनन और मथन की नई हहरें, नयी तरग पदा करना 
विचारों के भद्दासमुद्र में गहरी इृवक्री लगा कर जन जन के 
कन्याए फे लिए. उत्थान के लिये क्‍्राणवत ओर उभ्वंबाहो 
चितन के मोती निकाल लाना, फिर छह जन जीवन के 
कण-कण में विसेर देना “सात जीवन का मद्दाव्‌ कत॑व्य है । 
प्रसुष्ष जन जोवन को हीं जागृत पहों करना है, बल्कि उसे 
स्वय अपने जोवन में भी नव जायरण, नयी चेतना और 
नयो स्फूर्ति भरनी है। 


बरसो मन, साइन धन बरसों ६ 


पुरातन आधार्य कभी कमी जिनोद की घाणी में भी 
औचन की उल्मनों को बडी संजीदगी के खाथ सुलमा कर 
रुप देते थे। भुनि-जनों फो विद्वार-शर्या कितनी प्रिय है? 
इस तथ्य को एक जेनाचाये ने व्याकरण की भाषा से बडे मधुर 
ढुग से समभाया है। बद कहता है; एक शद ऐसा है-- 
पज्षमके थादि में 'आः भोड़ने से जन जीवम के भाणों का 
रक्तक बन जाता है, आदि में पदि? लगाने से ससन्‍्वजनों भो 
प्रिय हो जाता है, आदि में भर! जोधने पर सर को अप्रिय होता 
(है, और आदि मे दुछ भी न क्षयाने पर पह स्थ्रियों को प्रिय दो 
जाता है। वह जादू भरा शद है--'द्वार! आचाय 
कहता है -- 
आयुक्त' प्राणदोी लोके, 
वियुक्त साधु बल्‍्लभ'। 
प्रयुक्त सर्वय्िद्ने पी, 
फेवक स्त्रीपु बल्लभ 7 
आहार--मोजन सबको प्राण देता है, यिहार-परिभ्रमण 
सात्रों को सदा प्रिय द्वोता है, प्रद्वार चोट सबको अ्रिय देती 


है, बुरी लगती है; और दार,आमभूषण रित्रियों को अत्ति प्रिय 
लगता है। 


पिदार सातों को कितना प्रिय होता है ? इस बाद का 
पत्ता तो धव लगता है, जय बर्पा-वास समापः द्वोने को दोता 
है। आप लोगों में से बहुत से श्रद्धाशीक्ष व्यक्ति अपने भे ले 
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मन को भुतावे में डाल कर विपार करते हांगे, (कि पियत 
यास में तो मह्ारात वो छुप्तसाता ही रहती है। रदने-्सहने 
को सुखद स्थान, पाने प ने क, अच्छा अद्वार पानी । फिर भी 
सत/का विद्वार प्रिय क्‍यों दतादे? पिश्वर फात म क्या 
सुस है ? क्‍या सुविधा है ? म साने को पूरा भोजन, न प्यास 
घुमाते क्रो पूछ पाती, न रहने का अनुकूल स्थान द्वी 7? परन्तु 
मैं कहता हूँ. कि भगवान्‌ मद्दावीर के सपूर्तों के सम्य ध मे 
दीमतामयी यद बिचारणा याग्य नहीं। समधा का जीवन तप, 
ध्याग और सयम का तायन है | प्रतिसूलता में एुछ्कराना, और 
अलुकूलता में सावधान २दना, स त जीवन वी सच्ची कसौटी 
है। परीपद व सकटों से घबराकर एम स्थान पर बैठ रहना 
साधुत्व का मार्ग नहीं है। निरत्तर तपते रददना, 'प्रपने लक्ष्य 
की ओर यढते रद्दन।-यही सन्त जीवन की शान है । 


जल को सन्‍च्छता ओर निर्मौलवा बढ़ते रहने में है। 
एक स्थान पर पढ़ा सडा पामी गदा थ बद्वृदार द्वो जाता है । 
सतत प्रयहणशीला सरिता की नव धाराओं म॑ प्रवाद्दित धोने 
यात्ा तल चट्टानों से जद्ता, मैदाना को पार फरता, लद्द॒राता और 
इठलाता--नव जीवन ओर नयी स्फूर्ति का सदेश देता दै। 
उससी शीतलता ओर परवित्रवा बनी रदती है। कल यहां 
जल जब अपनी घारा से चिछद्द पाकर किसी गत भें जा 
गिरता है, वच वह स्पय ता दुषित इ ता ही है, अपने आस- 
दास के धावावरण को भी दूषित बना डालता है! मलेरिया 
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यो ज-म देने वाल्ने मच्छरों को पता करता हैं। पानां तो सदा 
बद्दता ही अच्छा और स-त सदा रमता ही भला 
बद्॒ता पानी निमला, 
बना गदिला होय | 
साधू तो रमता मला, 
दाप न लागे पोय ॥? 


पानी यहता भज्ञा और स-त रमतठा सकता रमने का 

अर्य -चर्या, विद्ार, परिभ्रमण | ययों कि रमते ये गी +ो 
दोष ने तागे काय ।? मोह, मगदा आर राग द्वेप फे दुर्घार 
बिफार उसके सन को घेर नहीं सकते हैं । नियत वास हो 
बेठ रहन में दोप ही दे प हैँ. । क्‍्याकि उसमे ए% क्षेत्र पिशेष 
के प्रति आसक्ति पैदा होगी। जन जीवन का सम त के +ति जो 
सद्भाव ओर श्रद्धा है, तथा सात का जन जीवन के प्रति 
जांप्रेमध सहयोग है,--वद मद रूप में परिणत दो सकता 
ह। प्रम मोह बन सकता है, सत्तग आसग बन सकता है, 
और श्रद्धा आधातुराग का चागा पहन सकती है। प्रेम और 
सह स॑ सत्मग और आसग में तथा श्रद्धा और अधालुराग से 
अन्तर 8 -बढ़ा आतर है , एक लडी साध्य और साधक के 
पर्रित्र ज्ञावग के लिए सतरें का विदु हैं और दूसरी फछा 
भक्त ओर सन्त के उत्थान म सिमित्त हू। जब जीवन सत्मेंग 
को सरस भूमि का छू कर आसग का कदम भूमि में जा 
टिक्रता है, तर क्ोक मनस से से मे ओर भेरे” दी सबब 
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ग्रासी भेद बुद्धि जम लेती है और जन जन के जीवन में 
ममत्व और भोद भूलक सम्प्रदायवाद तथा पत्थशाली का 
प्रचार व प्रखार होने लगता है। साधक की पतन पे इस 
महांगत से बचाने के लिए द्वी सात के लिए विहां९ का 
विधान हे) 


मैं अपने थ्राताओं में से पूछता हूँ, कि ६में वर्षाधास 
करना पड़ता है, था करना चाहते हैँ । श्रोताओं में से एक मे 
कहा--व रना पडता है, चाह नहीं है, करने की | हाँ, टीक हैं, 
आप ने उत्तर देने में गदरी इबरी लगा लो है। मैं सममता 
;ैं, कि मेरे श्रोता सूने मन के नहीं हैं। उनका रमसशील मस 
विचार सागर की तरयों में तरगित है । कमी कभी श्रोता ठ.ब 
मिशान की मत कह जाते हूँ। श्रवण करके सनस करना 
ओोताओं का धर्म है, क्तंव्य है। तभी वे गद्दरा दूबकों कूगा 
सकते दे 


मैं आप से कह रद्दा था कि वर्षा कांल में हम एक चेन 
में रिथर हो बैठना पड़ता है। क्‍्योंछि वर्षा मरसने से सारी 
धरती ह॒री भरी द्वी जाती दै । वनरपति काय की अभिदद्धि और 
उस ओऔवों की उत्पत्ति के कारण चधोकाल को विद्ार-चया 
में यठना और विवेक से गमन करने पर भी स॒तजन 
जीवा की दया का पूरे रूप में पालन नहीं कर पाते, नही कर 
सकक्‍ते। अत सात अपने कल्प छे अमुसार, विधान के 
अनुरुष वधाकाल में खार साश्र का कपाव'स करता है, जिसे 
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श्राप अपरी जन-ब्ोली में चादुर्मास कह्या करते है, चौमासा 
कहा करते है। द्वादश प्रकार के तपों में एक तप दै,- प्रति 
सलीनता ।! अर्थात्‌ जीबो को अनुकम्पा और दया के निमित्त 
अपने आपको समेट कर रपना। अपनी बाहरी नियाओं को 
शरीर की हल चल को सीमित और नियमित फर लेना। 
इसी को क्षेत्र सयास भी कहते है। इस दृष्टि सेसत जीवम 
मे विद्ार चया यह भी ए% तप दे ओर वर्षाकाल में स्थिर हो 
पैठना यह सी पक तप है। साधुत्व का सम्पूर्ण जीयन दी 
तपोमय हे । 


में अभी आप से वष। काल के विपय में कद्द रद्द था । 
वर्षा कब होती है ! यद आपका पता द्वी हं। पढले आता है, 
भीष्म भीष्म, आप और प्रचण्ड धूप। आराश तपने हगता 
है, और घरती आग उंगलने लगतो है। सम्पूर्ण सृष्टि 
अग्निमय हू ज्ञाती है। तपतपाते जेठ मास्त की लुओं से न 
केबल मतुष्य, पशु, और पक्षी द्वी बल्कि पद्दाड़ तथा मेदान भी 
मुखत भुलध जाते हं। प्रति फे कए फरण में दिखरी उस 
आग को शास्त करने के किये ममुप्य अनेक प्रद्धार के प्रयत्न 
करता है। अपने मकानों पर दूकानों पर श्रीर बाजारा म पानी 
जिड़क छिडक कर उस का शात करता दे। क्लु उससा यह 
प्रयत्न उतना दी निसार है, कैसा कि महग्वि काण्ड को 
बुमाने के लिये दो चार पानी छीटे डाल कर बठ जाना, और 
खमभ लेना, कि अब अग्निक एड शान्द दो गया हैं यदद 
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श्रस्तीम कार्य मनुष्य की समीय शर्त से भला कहाँ दो सकता 
हे! कसेद्दा सम्ता हे! यह मद्राशक्ति तो उम महस्मेघ में 
दी दे जा घदर पदर फर आजाश पर छा जाता हैं; ओर 
छूद॒र छुठर कर घरती पर बरस पड़ता है। आकाश के विराट 
प्रायण में घुमड घुमड कर चठ सदी: ह'ने वाली फाली-पली 
घनधार धदाएँ जब्र हजार हजार घाराप में धरती से मिल 
मेंट करती हैं, तथ पट्टी धरती बी तपन बुमतः है। मलुप्य 
पशु अर पक्षिया का सुर्र आर शा त मिल पाती है। श्राफाश 
में शीत पवन लददर मारन लगता है। धरातल के महागभ में 
से €जारा जार रुपा मे दरियाली फूर नि#लती दे। सयेत्र 
सुख, शाति और संसृद्धि का सुसद असार होने लगता है। या 
इरे भरे दवा जात हैं। पद्दाड़ भरे पूर दोसने लगते दैं। चारों 
ओर दरियाली था जाती है 


मानव का मन भी अपन आप में एक विराद विश्व 
हैं। उसमें भी प्रिपय आर फपाय की आग धू धू कर तलती 
है। काम) कोड, लभ और गान की अदग्व कर्देन वालक्षी 
गरम लू चलती रहता है। माया और छलना के अँघड थे 
तूफाव उठते रहते ट। मन का अशा्, असबत और 
अप्रसत बनावे रसते है । विद्वत मन शारवि सतप व सुस्त 
का अनुभव नहं। कर पावा। स्रामन मन सम्झत तथ घनता 
है, जब उपम प्रमआर सदुभाव का मद्द|मेघ स्नेद्द की दर्षो 
करने लगता हे। उस समय मानव के आतर्गत में अर्टिसा 
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मेत्री ओर कहणा कौ क्सल हरसेयाती पद पव्सी दे] स्मेह 
सदभाय हर सहयेग काम द सुन्दर समर घयाद्दित होने 
चगता है। मानय सन की विक्रव भूमि ससद्भधव बन जाती है; 
ऋठार 4स्तो झुदुपना चाता है। सिसमें अशुत्त! के सुरम्य 
चांच सृुगमता से पसपत्ते हें । स्त्रेह संदमभाव, संहय गे, ओर 
सदयार 3 प्रयोग से चित्त म एक प्रसार का आपदर उटनास 
अर प्रमोद पद ह विससे मानत्र मानपय ऊे प्रति विश्यास 
करना सीता है. । 


एक से त का सरम ऊन सानप्त मधुर र्त्रर में गा छा 
था-“बर्रों मन, सावन बन बरसों ।!? मेरे मन तुम बरसों । 
सात्रन बतकर बरसा। मूसलायार वरसा। रिस- झूम हाकर 
जअरसा | धीर बासा, वेग से वरसों। पर्स बरसते ही 
रहू -रुती मद । 'अ्िंसा, समता आर सत्य का नीर बद्दा दो । 
स्तेह श्र र सद्‌ भाय का मस्त पवन बढ़ने दा। सयम और 
घेराग्य की सूटु दिलारे उठने दा । मेरे सन ' तुम सावन चनकर 
घरस पड़ो। मरे जीयन ८ अग़ु अर॒ में, कण-रण में घरसा। 
अ्रीर कट्ठा वरसोंगे तुम ! यरसो, सूत्र वरसो-परियार सें, समान 
में, आर राष्ट्र में । आच के जन-जन के जीवन में, संघर्ष, 
विम्रइ ओर छलद री जा सयप्रासी मर्यंकर आग नल डी है, 
उसे शा त करने थे लिए मेरे मन | तुम साथन जे युद्दावत, 
कारे कतरारे मेध वन्त घर उुमढ़ पुमड़ कर यरस पढ़ो। "वसा 
यरस कि तुम्दारे वेगयान न!र ये भ्रयाई सें-व्यक्ति समान 
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और राष्ट्र की अशान्ति, अविश्वास और 'प्रसटष्येग की इलुपित 
भावनाएँ यह वदुरूर सुदूर विस्शृतिमद्ासागर में क्रीम दो 
जाएँ, जिध्त से व्यक्ति समाज ओर राष्ट्र सुपर जीबन व्यतीत 
कर सहे। मानद का अशान्त और श्रास्त मन कद सरस 
सुद्रावना, साथन बनकर बरसना सीख लेगा, ठव वह अपने 
मनोगत जात-पात के टंटों को, ऊँच-नीच के रगड़ों को अर 
मान-मद्दत्ता के झगड़ों को भूक्त कर एकता, संपटन ओर सम 

भाव फे सुदर वातावरण में पतप सकेगा, ऊँउ/ छठ सकेगा 

अपना उत्थान ओर कल्याण कर सकेगा । 


सोचत सम्व-सम्मेलन फे झार्य क्रम में, में अब व्यस्त था ! 
एक सब्मन आकर घोला--मद्दाराज, आप अपनी समध्याझा 
के मुज्रकाने में ही मध्त रदोगे, या कुछ दम खोगों की भी छलमी 
बलमर्नों फो भी छुज्षमाने दा समय दे सकोगे ? सश्भस फा 
स्वर करुणा पूर्ण था। मैंने उसझी बात में दिलचस्पी छेते ट्रुए 
कद्वा--“कद्दो तुम्हारी क्या खमसयाएँ हैं. ? “उसने कट्टा--/बैसे 
तो समस्या बुद्ध भी नदी और है तो बहुत बड़ी भी ? “सुनेंगे, 
तो आपको ताज्जुब भी होगा और हँसी मी थायगी, व्यि बथा 
ये भी अपने को भगवान्‌ मद्दावीर का भक्त कहते हैँ. । श्राइक 
कहलाते हैं ) बाद उसने यों भरारम्भ फी-- इमारे यहाँ दो 
जी का मंगड़ा खडा दोगया है । बरसों द्ोगए हैं, भमी तक निब 
बने में मही आया।”! मैं नहीं समम्तपाया, उसझी सकेसमयी 
आपासे कियद दो जी क्‍्यावलादहै? कम से फम मेरे नीवन में 


सा 
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है, यह एक नयी समस्‍या द्वी थो । उस सम्जन ने अपनी मात 
फो रपष्ट करते हुए यहा -- दमारे यदाँ वे' ओसवाल दो थोऊों 
से बैंढे हैं --/ एक व्यापारों और दूसरे राज-कर्मचारी | ”राज- 
फरमचारी सत्ता प्राप्त होने से अपने नाम में दो जी? का प्रयोग 
करते भे-- जिसे भडारी जी, मोदमलाल जी ।7 शक थी! गोत्र 
के आगे, और दूसरी थाम के आगे। परन्तु, व्यापारी लोग 
एक द्वी जी! लगा सकते थे । पर यह उन्हें शल्य की तरह 
चुभवा था । फाला-वर में राजा साहब से पट्टा लेकर व्यापारी 
भी दो जी? क्षमाने लगे। बस, रसड-कंगड़े का मूल षौज यही 
है। अनेक प्रथत्त भी किए, और कर रदे हैँ, परन्तु अभी तक 
समस्या सुलमी नहीं है। विरादरी दो टुफ्डों में घंटी हुई है। 
इसी कारण धर्म और समाज या घोई भी उत्थान का कार्य दम 
नहीं कर पाते है.। 

इस सउ्जन की बात में शितना दट था ? कितना था, छस 
के दिल में तूफान ! मैं सममवा हूँ, कि इन रंगडा का, भगड़ा 
का, संटों का श्यीर समस्याओं का अन्त तभी होगा, जब मानव 
फा मन क्षुद्र धेरों से उपर उठकर विराद भायना के प्रवाद् सें 
गविशोक्ष बनेगा । अपनी सुय्-समृद्धि मे फूलेगा नहीं, और 
दूसरों के विकास में झुलसे गा नहीं। गए-बीते युग की इन 
गल्ली सडी दीवारों से ऊपर उठकर जब सानव स्नेह से भाष 
और सद्दकार की झुदुल भावनाओं से उत्परित होकर अपने 
सन को विराद और उदात्त बस लेगा । श्रपन्ी बुद्धि पे द्वारा 


किक हं 
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को नये विचारों के अ्वाश के लिए खुला रफ़ैगा और अपने 
मानस के सरस भाव-कर्णों दी जन जन में दिखेर देगा, तब 
यदद सुली, समृद्ध और बत्ञवान वनता चला जाएगा। 


बर्षा काल सरमता ओर मधघुरता फा मद्दान्‌ सनन्‍्देश-वाहुक 
है। इस सुद्दावनी ऋतु में जेसे वद्भिंगत्‌ में सरसता, सुन्दरता 
ओर मघुरता का अभिवषण द्वावा रहता है, सैसे ही मानव फे 
आवर जगत में भो स्नेद्र क्री सरसतठा का; सदुभाव फ्री मधुरता 
का और सदृकार की सुदरठा फा अजसत्र असतसय 'अभिवर्षय 
तभी सम्भव है, पब वह अपनी मना भूमि मे से अ्य॑-दीन, 
शुष्फ और निर्जाव विधि-निपेधां फे तूफ़ान और अन्घर्डों को 
शात्ति, समता तथा विवेक यल से बाद्र निकाक्ष फेंकने मे 


समय हो सकेगा तभी यह युगन्युग से सूसी अपनी जीपन 
भाटियों में मन की सरस और सुखद वरसात बरसा सकेगा। 


क्ाज़ भषन; अयपुर | इनफनहरे 


कुक 
४ 
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मानव ज्व पडप्पन के पदाड की ऊँची 'घोटी पर चढ़ फरे 
अपने आस पास के दूसरे भानवों को उच्छ व दीन सानने 
ल्षगवा है, तब उसकी इस अन्तर की ध्रृत्ति को शास्त्र भाषा में 
आअहछार, अमिमान और दर्प कदते हैँ । अदवत्यवाटी मानव 
परिवार में समाप्त म और राष्ट्र में अपने से भिन किसी दूसरे 
व्यक्ति को महत्व नहीं देता! दर्प सर्प से दुष्ट वयक्तित कभी कर्मी 
आपनी शक्ति को बिना तोले, बिना नापे कार्य करने छी धृष्टद 
करता है | परन्तु अत में असफलता का द्वी मुख देखता है। 
क्योंकि उसके अपर मन में अ्रधिकार क्षिप्सा और मदृत्वाकाएा 
की वृत्ति इतनी प्रबरलतम हो उठती है, छि यद दूसरे के सहयोग 


के 
पक ९ मन 
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वया सदकार का अनादर भो कर डालता है । मलुप्य जब 
अहकार के भश्षे में चूर-चूर रहता हैं, तब उसका दिल व॑ 
दिसाग अपने कार में नहीं रद पाता । अहकारी मानव फेः 
जीवन की यद्द किवनी विक्ट विडम्बना है! 

मनुष्य अपने शरीर की यरड्टीं से बड़ी चोट को बरलाएत 
कर जाता है, कि-तु बह अपने अतर मन के गदहर फोने में 
पढे अहत्व पर फामल्न कुछ्ुम के आघात फो भी सद्द नहीं 
सकता | ममुप्य का यह अदृत्वभाव उसफे जीवन ये अनेक 
प्रसगे। पर अनेक रुपा मे अभिव्यक्त होता गहता दै । मानव के 
मनका अभिमान एक चतुर चालक थहुरूपिया के तुल्य है । घहु* 
रूपिया एक ही दिवस में अनेक बार अनेक रूपों फो बदल धदल 
कर बाजार में आठा है, और दजारों हजार जन नयमा को घोका 
दे, भाग नाता है। सानव मन के अआतराल म छुपा अद्दत्व भाव भी 
मानव की चतनाका धोका देता है छुलना और माया करता है। जन 
मच पर कभी बह ऋर बन कर उपस्थित होता है, कभी दया प्रथश 
होकर प्रस्तुत द्वाता हे । कभी बह शत घन वेठता है, भर कभी 
चद अपने स्वार्थ के अतिरक पी पूर्ति फे लिए परम मित्र के रूप 
में प्रक० होता है । थों वद अपने आपे मे एक द्ोकर भी अनेक 


रूप रुपाय है । अणु होकर भीं महान है; लठ दोऊर भी 
विराट है । 


सनुष्य के अमिमसान-केन्द्र अनेक हैं जिनमें शरीर पहला 
है। मतुप्य अपने शरीर के सोंदय पर, रूप क्ञावश्य पर और 
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रंग रूप पर फूला नहीं समाता। धह भूल जाता है कि यद्द रूप- 
चिद्ास संसार सागर का अस्थिर जेल वुद-उुद हे. सनलुमार 
चक््यर्ती अपने अपार रुप बेमव पर कितना गर्वित या $ स्वर्ग 
खासी देव और देवों का राता इन्द्र भी उसके रूप सौंदर्य पर 
सुग्ध था। रूप "रीर सौदर्य अपने आप में बुर नहीं, घुरा है, 
का सद, सौंदिय का अहकार | समत्कुमार ने अपने जीवन काल 
में द्वी अपन सौंदर्य कुछुम को सिलते और महकते देसा-आऔर 
देखा उसे मुरमाते व सदते । जीवन और जगत की यह कौन 
पस्तु है, जिस पर मनुष्य स्थिरता का अमिमान टिका सके। 

रुप सॉदिय को तरदद मनुष्य अपने नाम को भी अभर-अमर 
देखना चाहता है । नाम की लालसा मसुष्य को अशाव रखती 
है । नाम के लिए, यश कीर्ति के लिए, और र्याति के लिए मनुष्य 
अपने क्त॑बच्य और अकते-य की भी मर्यादा रेखा का उल्लघन 
फरने मे किसी प्रफार का सकोच नहीं करता दे । 

इस सम्मंध में म॑ आपको जेन इतिहास की एक सु दर 
कह्दानी सुनावा हूँ । भारतवप का सर्व प्रथम मद्दान्‌ सम्राट्‌ भरत 
दिगृविजय करता करता ऋषभबूट पयत पर पहुचता दै, और यदाँ 
के पिशाल शल शिला-पट्टों पर अपना नास, अपना परिचय 'अफित 
फरने को प्रथज्ञ लाजसा उसऊे मानस में जाग छठी। जरा गौर 
से देखा, तो मालूम पड्ठा कि, यहाँ परिचय तो क्‍या ? 'मरत! इन 
सोम अक्षरों का पेठाने थी भो जगह नहीं। हजारों ओर लालों 
चक्रवर्तियों ने अपना अपना साम जडा दै-इन शिक्षा पट्टों परा 
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सोचा किसी का नाम मिटाकर अपना नाम टाक दूँ ।? ज्याद्दी 
मरत का द्वाथ ढठा, किसी का एक नाम मिटा और अपना 
“भगत! मास जत्कीए हुआ, त्योंही भरत फे हृदय गगन सें 
विवेक उुद्धि की बिजली फौघी-झिस फे ज्ञान प्रकाश में मरत 
में पदा--“आज् तू ने किसी का माम मिठाया है, फल पोंई 
मेरा भी नाम मिटाने वाला पेदा होगा।” भरत का अवतर 
चेतना जागी और विचार क्या-यद्द अद्दंत्व भाव की मोह 
मादकता, बड़ी घुरी बला है। मरत, इस विश्व के विराट पट 
प्र क्िप्तका नाम अमर व्‌ अमिट रद्दा है 7? 


धन का अददकार भी मानव फे सन फो लक इता है, घाधता 
हैं। मानवी मन जब श्रस तोष की लम्बी सड़क पर दौडता है, 
तब हजार से लास, लास से करोड और फिर आगे अब-खब 
के रदेए्ड पर भी बद ठहर नहीं पाता। घन का नशा, सब 
नशा में भयंकर नशा है। धम चेत दनी देता दैघन भले 
रखों, पर धन का नशा अब रसो !” राक्श की क्षका श्रौर 
यादयों की द्वारिका-सोने की होकर भो साक की होगई।! 
राबश का अभिमान और याटवों का घन मद्‌-व दूँ यासना के 
मद्दासागर म॑ से इवा । 


द्विदो साहित्य का अमर कत्रि विद्यरील्ञाल आप के 
राजस्थान का द्टी या, जिस ने एक बार आपके आमेर नरेश 
मानसिंद की नारी आसक्ति पर-"अलो कलिद्टी सौं किषश्यों, 
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आगे फौन इवाज--” कद कर करारी चोट सारी थी। बद्दी 
मददाकवि चिद्ारीलाल् मानव सन में असुप्त घन-क्षाहइसा पर 
जार दर फब्रती कसता कद्दता हें> 


“डनय फनफतें सौ गुनी, 
सादकता श्रधिकाय 
यथा थ्याये बोरात है, 
था पाये बौराव॥! 


कनक का अर्थ सोना भी होता है, और घतूरा भी | घतूरे 
को खाकर उसके नशे में मनुष्य घौराने लगे, बद़-पडाने क्षगे, 
सो इस में ताज्जुद की कोई वात नहीं। आरघय की बात सो यह 
है, कि मनुष्य, घन के द्वाय में आते दी बोराने लगता दै घढ़- 
घडाने लगता है | कवि कहता ६ै-“घतूरे की अपेक्षा सोते का 
मशा, धन का मद , भयंकर हूँ, अधिक घातक हे। धन का 
अभिमान मानव जीवन फे लिए एक अभिशाप है । 


मनुष्य का अभिम्तान शतना पिराट वन गया है, फि यह 
भौतिक क्षेत्र ठक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जन-भीयन फे 
आध्यात्मिक पाघन-पारावार में सी उसने अपनी काल्षिमा 
घोल दी है. । सत्कमे य घम-स्लेत्र में भी मानव फे मन फ्रे 
अभिमाय ने तूफान बरपा कर दिया है। क्सी को दान एं , तय 
अभिमान | सामायिक-सवर करें, तय 'अददकार । त्याग-सपस्या 
करें, ठब दर्प । मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया। थम के 


जे स्‍रनर 
शी का थे 
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परम पायन क्षेत्र मे मी समुप्य के अन्तर मे स्थित दर्ष का सर्प 
फुष्कार कर उठवा है। सम्भव है धन रर॒ अहकार आत्मा को 
उतना न गला ले; किन्तु यद्ट जो सत्वर्मा का, धम के क्षेत्र का, 
अटकार है, वह अधिक नाशक है थ्रोर यह आत्मा को गला 
दने वाला है अ्रह्कार फ्रसा भी क्या न दो ? उससे आत्मा 
का पतन ही द्वोग है, उत्थान नहीं । विप ता बिप ही रहेगा, 
अमृत नहीं हा सकता । महाग्रली घाहुरक्षी कितना घार तपरवी 
था, परन्तु अऋददकार के रक्कारों म॑ केबल-तान की ज्योति 
अ्फक्ट नदी द्वाने दी । 
शास्त्र भें बणित अप्ट मर्दों भे कुल, जाति, ज्ञान, श्रादि मद 
भी परिगणित दो जाते हैँ, नि लाक भाषा में अहंकार 
अभिमान और दप कट्दा-सुना जाता हे । आरा दी प्रदार का 
मंद मानव के ऋआध्यात्मिक सदगुणों का विमाशंक है, घातक है। 
मानव के मन से विराद शक्ति और श्रपार बल है। पर“तु 
अहंकार ये नाग पाश से जक्डा हुआ बह-मद्दावली इलुमान 
की तरह अपनी अमित शक्ति और अदुल-बल को भूत येठा 
है। भरहकार की घनी कली तमिल्रा मे वह अपन अध्यात्म 
सूर्य की चमकती क्रिणों का दस नहां पा रद्दा है। जिस दिन 
मनुष्य के अहत्व भाव का नाग पाश हृटगा--तब यह लधु से 


भद्दान्‌ धनेगा, छुद् से विराट बनेगा--इसम जरा भी शंका नहीं, 
सदेद नहीं है । 


ज्ञाल भवन, जयपुर |' १३-४-५५ 
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थी वे भूमा तत्छस्व्म्‌ 

आज के जन जीवन में पग-पाग पर विकट संकट और 
विपम समस्याओं का तूफान व अपड प्रबल वेग से चल रह्दा 
है। आज के इस अणु युग का मानव सत्ता और महत्ता के दिम” 
पिरि फे उन्पतम शिखर पर पहुँचंकर भी शान्ति, सुस्त और 
स"तोप की सुपर सांस नहीं ले पा रदा है। आज के जीवन 
ओर जगत के जितिज पर अशास्ति और असवाप का घना 
कुद्दरा छावा चला! जा रहा है--विसमें मानव मानव को देख 
महदीं पा रहा है। अधिक स्पष्ट फहूँ, तो यह अपने आपको भी 
पूरे रूप मे दस नहीं पा रहा है। देखने का प्रयत्न भी नहीं 
कर रद्दा है । 
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आज का यद्द विराट पिरव सुप्त और शान्ति फे मघुर और 
सुदर नारे जगा फर भी उप्त सुछ और शा्ति को प्रकड़ 
क्यों नहीं पा रहा है! आन की मानुपी मनीषा से यम इस 
मद्वाप्रश्य का समाधान मांग रद्दा है । विधार-मद्गासागर फे 
अतस्तल का सरपश करते चलें, तो मालूम होधां कि यह महद्दा 
अश्य आज का दी बढ़ीं, सनातन ससार के सदाफाल से यह 
अपना समाधान माँगता रहा है । 

इम देखते हैं. कि इस जगती तल के चीव फभो) सुर फे 
और फभी दु स फे मूले पर मिरातर मूलते रहते हैं। मानव 
ज्ञीपन के गगन-्तल पर सुख-दु'स के बादल स्थिर द्ोकर नहीं 
चैठते | धूप-छाह फी धरदह उड़ते फ्रिते हं। कभी सुस है. तो 
फ्भी दु'स है। आप सुस है, तो कल दु स है। आत शारिति 
के मघुर क्षणों मे मूम रद हद तो फल अशातति की विपम 
ज्यालाओं म मकुलस रहा है। मानव की चाह है, फि उसके 
लीवन पट में दु स, दैन्‍्य और दरिद्रता के फाले धागे न हों, 
दों फ्रेघल मुख, शाम्ति और समृद्धि के सुनद्दरी घागे । सम्पूर्ण 
लीवन वस्न सुपर और समृद्धि फे ताने-याने से थुना दा । 

भारतीय दर्शन शाह्य मे सुस-दुस की सूक्ष्म मीमासा 
की गई है । परातु एक वाक्य में उसे यों कद्दा जा सकता ६-- 
“आनुकूलता सुस है और अ्रतिकूलता दु सर? भारतीय दशन 
फी विचार परम्परा इस तथ्य में अमित, अमिट थ अडिग 
विश्वास लेकर चल्नी हे कि इस आदिदीव और आतद्दीन 
अनन्त जगत में जहाँ दु स और दुस के कारण यिद्धरे पढ़े हैं; 
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यहाँ छुस और सुस्त के उपकरण भी प्रस्तुत हैं। भारत के 
जीवनशास्त्री इस सत्य तथ्य वी स्पष्ट श्दों में उद्घोषणा 
करते हैं--/मानव अपने जीवन के जिन पुण्य पढ्ञों में दु सर 
ओर दु स के फारणों से विमुस हो, सुख और सुस् के कारणा 
फो अपना लेगा, तब बढ जीवन में सुख, शा और स-तोप 
फा अउभव फर सकेगा ! उसका जीवन शान्त और सझद्ध बन 
सकेगा, जीवन में सरसंवा, मघुरवा और समरसता का भानन्द 
ले सकगा। 

भारतीय विषार-घारा मूल मे एक दोकर भी हजारों दजार 
धाराध्रों में प्रवादित द्वोकर अत में एक ही मद्रासागर में 
विलीन ह। जाती है। जीवन के संलक्ष्य के सम्बध में मतभेद 
नद्दीं। विचार भेद है, फेघल साधना के उपकरणों में । साधफों 
या ध्येय एक है, परन्तु दर साधक अपनी राद्द अपनी शक्ति 
को तोक़ कर द्वी बनाता है । “दुख हैं और उससे छुटकारा 
पाना है ।” यद्द भारतीय दर्शन शास्त्र का मूल मद्ास्वर दे । 
दुसों से मुक्तित केसे पाना-बयद्द एक प्रश्न उलमन का अवश्य 


रहा है- फिर भी मैं कद्दता हूँ कि इस विचार चर्चा की गददराई 
में ज़य आप उतरेंगे, तव इसमें भी आपको सम बय मिल 


सकेगा। जैन दशेन जीवन के द्वर चषेत्र में अनेकात ओर 
सम"ब॒य को लेकर चला ई ] 

उपनिपद्‌ काल के एक ऋषि से पूछा गया-“भगवान्‌ ! इस 
समूचे संसार भ दुख ही दु स है, या कह्दी सुख भी | यदि सुस 
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भी है, तो घह कैसे मिले | शटपि ने शांत और मधुर ह्वर में 
फद्दा-सुप्त भी है, शा त सी है, आन द भी है । “यो थे भूमा 
तत्सुसम , नास्पे सुस मरित । “ज्ञीवम में रुस़ ऋयरय है, फिखतु 
चहद्द एक्त्व म नहीं, समग्रत्य म सन्निद्ित ह। जो मूमा है, णो 
विराट है, जो मद्दान है और जो जम-ओषन में समग्रत्य है, 
यह सुस दूँ चह शा त है, वह आना द है। पर हु, याट रसो, 
सुणझ थी निधि समप्रत्व में है, अपनत्य में महीं | हाँ सन का 
दायरा छाटा है, वहाँ मुप्य नहीं ह। बद्दों ६->दीनता,दरिद्रगा 
आंर दु'प । मानव फी विदशट भावना में मुरः है, और उसके 
खुल विचारों में दु स-्दे य है । 
मानबतायदी विराट भाषना में विभोर दोफर एफ ऋषि 
घट्टसा है-- “यथा घिरव॑ भवत्येक मीडम ।” सारा संसार और 
यह चिराट लेक कया है ) यह एक घासला है। समूचां समार 
एक धोंसल' है, और इम सब पत्ती ६ं। इस नी में अलग 
अलग दीवार नहीं, ददव दी नहीं, ब्ाह्ायदी भद्दी । निसया 
लो पी चादे-पैठ आर चढदक। इतनो विराट भावना, इतना 
विशाल मानस, जिस समाज को और जिस देश का मिला 
दो-बही सुस, शा व और आगद के भूले पर भूल सकता 
है | मु का अक्षय भण्डार मानय-समम्रत्य की चेतना फी 
जाग्रति में है। यह समान और यद्ट राष्ट्र क्या है यह भी 
एक नोड है, एक घोसला है, निसमें सब मानव पक्ती मिल 
जुज्ष कर रहते हैं । ऋषि की भाषा में यद्दी सुर का सद्दी रास्ता 
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है। भगवान मद्रावीर ने फहा--/सचय मत करो, सप्रह् मत 
फ्रो ।? जो पाया है, उसे समेट कर मत बेठों | सविभाग 
जावन में सुर्र की कु जी है । 
शन|ज्ञागरण और जन जीवन की चेतना के झअग्रदृत भग- 
यान मद्बाबीर ने कद्दा है सुख और दु स यहीं बाहर नहीं 
है, वे तो मानव के मन की अन्तर पडत में लुके छुपे रहते हैं ।” 
जब मानयत्व की पिराट चेतना “मैं वीर मरा” के घेरे मे घाट 
हो ज्ञाती है, मानव फा विराट मन 'मैं और मेरा” के तग 
दायरे में जकड जाता है, तथ सकक्‍टों ये काँटे मानव ये चारों 
ओर विसर जाते हूँ, जिन में यह जाने-अनगाने पल-पत्र में 
डलमता रहता दे । यह मैं हूँ, यह मेरा दे, मैं स्थामी हूँ भ्रौर 
सब मेरे दास ह। यद्‌ दानवी भावना ही क्र तर भ दुर्सखों को 
देदा करती है। जहाँ मैं और मेरे का आसुरी राग मद्दा भीम 
स्वर में अक्लापा जा रद्दा हो यहाँ मानव मन प्रमृप्त देवत्व 
को जगाने वाला ओर जन भन फे मनझो मत फरने बाला 
सर्वोद्ययादी मछुर मन्द सगीद कौन सुने ? फिर बह्दाँ मुस, 
शान्ति और स-तोप का सागर क्से लद्दरा सझता है. ? मानव 
के मन में स्थाथ के अतिरेक की जय गदरी रेखा अक्ति हा 
जाती है, तथ उप्तकी धष्टि में यदू सारा ससार दो विभागों में 
विभक्त द्वाने लगता दे-- एक स्थ ओर दूसरा पर, एक अपना» 
दूसरा बेगाना, एक घर का दूसरा ताहर का यद्द चर्गकरण दी 
हमारे मन की ठग दिली का सृत पेश फरता है । मानव फे 
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दिराट एक्त्व को पिभ्क्त करने वाली इस भेद-भूमि में से ही 
दवेप घुणय भौर दिंता का जम मिलवा हैं। मानव फा सोचता 
हुआ दानत्व ज्ञाग उठता है, आसुरी भावना प्रवल द्वी जाती 


ह्ै। 


भगवान्‌ मद्दावीर से पूछा गया--/जीवन में पाप करे क्या 
दै ! ओर उससे छुट कारा केसे मिले ? इस जीवन स्पर्शी प्रश्न 
के उत्तर में उस विराट सदात्मा ने; !जन जीघन पे भ्रषाण 
पारफीने फद्दा-+ 


“सब्य भुयष्प भूयस्स, 

सम्मं॑भूयाइ पासओ । 
पिद्टियासब्वस्स दैतह्स, 

पाव कर्म ने बन्धइ ॥ 


सम्पूर्ण ससार की आत्मा को अपनी आत्मा फे तुश्य॑ 
धघमभने पाला, कभी पाप कर्म से लिप्त नहीं द्वाता । जेसा दु ख 
ओर जैसा कष्ठ तुझे ध्ोता है, सममजे, बेसा दी ध्ब को होता 
है। मीवन और जयत अपने आप में न पाप रूप हैं, न धुरय 
रूप | मानव के मन की सफी्णेता और क्षुद्रग दी पाप है; 
और पिराटता, भद्दानवा द्वी पुण्य है। मन भला वो जग भ्ता । 
भन में पाप है, तो जीवन आर जगत में भी पाप दै--इमारे 
भनकी तरंगों से दी तंरगित दोदा है--मीदन झौर शगत का 
सम्पूर्ण संब्यवद्दार 


५ 
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राजा भोत्र की राज सभा में, एक विद्वान आया, जो दूर 
दैश का रहने बाला था| अपने जीवन फी दरिद्रता के अभि 
शाप को राजा के पुण्यमय यग्दान से प्रच्नालित करने के 
संझल्प को लेकर वह यहाँ आया या | द्वारपालने विद्वान वे 
आते फी सूघना राजा फो दी, ओर राजा भोज ने कद्ा-- 
#विद्वान को अतियि गृह में ठदृरा दो । 


राचा भोज विद्वानों का बड़ा आदर पत्कार करता था। 
और उन्हें मुक्त द्वा्यों से दान भी किया करता था | आनेवात्ा 
विद्वान बिचारों की कितनी गहराई में है ! यह जानने के लिए 
साफ में झरने हक विश्वास पात्र विद्वान के द्वाया दूच से लबा 
लब भरा फटोरा भे वा। जग्र वद्द पात्र लेकर पहुचा, तो विद्वान 
प्रसन्न मुद्रा में बठा छुछ् लिस रद्दा था । दूध से भरे पूरे कटोरे 
को देस कर विद्वान मे उस में एक यताशा डाक्ष दिया और 
फद्ा-आप इसे घापिस राजा की सेवा मेले जञाएँ। समय 
पाकर राजा ने विद्वान फो राज सभा में युल्ाया--ओर पूछ्ठा-- 
“आप ने दूध क्‍यों लौटा दिया ” झऔ८ उस में फिर बताशा 
धर्या ढाज्षा ) इसका स्पष्टीकरण कीजिए-- 


बिद्वान ने राजा भोज से विनय विभम्न स्थर में पहदा-- 
“राजन, भाषा आशय यह मा कि जैसे दूध से कटोरा छवा* 
कब है, बेसे मेरी सभा भी पिद्रानों से मरी है--यहाँ पर जरा 
भी स्थान नहीं | भोज ने इस सत्य फो स्वीक्ष किया और फिर 
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चताशा डालने पा अथ पूछा ? आने वाले घिद्दान ते बद्मा-- 
राजन | इसका अथ था, फि दूध भरे फटोरे में जैसे बताशा 
अपना रथान बना लेता है चैसे मैं भी आपकी सभा में अपने 
आप स्थान पालेगा । आप किसी प्रफार की चिता से ने पढ। 
ज्ञगद नहीं दान पर भी जगह बनाना मेरा अपना फाम है। 
राजन, आप की सभा में भले स्थान न हो. परातु आपके मन 
में स्थान द्ोना चादिए | यदि आपके मन में स्थान है. तो फिर 
फया कमी है ? बताशा दूध के फ्ण-फ्ण में रम कर मिठास 
भर देता है । मैं भी प्रेम की मिठास आपके मन में और भाष 
की सभा के सभासदा फू मन में अपित फर आपकी गौरव 
गरिसा फो और अधिक सरददिमा बत फरूँगा, फिर स्थान फी 
फ्या कमी है 


सानय सन जब अपनत्व में चैंधकर चलता है, सश् जगह 
होने पर भी जगद नहीं दे पाता । मानव तग दिल्ली के दायरे में 
अपने कतेंब्य और अस्तेव्य को भा भूल बेठता है। मैं भोर 
मेरा की झुद्र भावना मनुष्य का छितमा पतन फरती है. ! मैं 
आप से कट्दा रद्दा या, कि संसार में जिठमे भी दुःख ये फष्ट हैं, 
थे सब पराये पत्र पर पड़े हुए दें, और वेगानेपन पर दी पन 
पते है। इस द्वालत मे सुस्त और शान्ति पे मधुर मार लगाने 
पर भी घद कैसे मिलेगी 

एक वार फी बात हू! हम विद्दार करते फ्रते एक अपरि 
चित गाव में ज्ञा पहुँचे । याव छोटा था ।ए क मा दर के अलावा 


यो घे भूमा वत्मुखम्‌ १९ 


रदरने को दूसरी फोई जगद् नहीं था। सत मन्दिर के मदद 
फे पासपहुचे, स्थान की याचना की। सॉन्दिर का महत इन्कार 
दो गया। मैं स्वय वहाँ गया | मद्॒त अपने मौदर फे द्वार पर 
खड़ा था | बात चीव चली और मैंने भी रात भर ठददरने फ्श 
स्थान मामा। टाल नीति का आश्रय लेते हुए उसने फष्ठा यहाँ 
पर फोई जगह नहीं है। मैंने कहा आप फे सन्दिर में जगई 
भह्दी हैं, तो न सद्दी। आप फे मन में तो क्गह दे न। उसने 
मुस्करा फर पद्दा८ मन में तो बहुत जगह दे। मैने फद्वा-यदि' 
भन में जयद है, तव तो आप फे इस मन्द्रि मे भी जगद दो 
जायेगी। मो मदर म जिसे जगह मिल जाती दे उसे फिर 
इस इ ८ पत्थर के मदर भ जगइ क्यों नहीं मिलेगी। अत 
भे महन्त ने प्रसन्न भाव से मदिर में ठहरने की जगह दे दी । 
चद्दोँ टहरे, परिचय हुआ। झब तो ज्यो-ज्यों मत फी ६ डी 
खुल्ली, महंत ने अपना निच्री कमरा भी साक्ष दिया। मैंने परि 
हासे की मापा में पूछा पदले तो साधारण स्थान भी नहीं था, 
इस स दिर से और अय अपने 'प्रपले सन बैठने फा फ्मरा 
भी रोल दिया है। बद्द भी हेसा अर बोला 'आप तो कद्द रदे 
थे; पि भन में जगह चादिए। मसोमादर में जगद दोने से 
इस भ दिर मैं भी जगह हो गई दे । 

हाँ तो मैं ग्राप से कद्दू रहा था फि सब से घद्दी घात मन 
की दवोती है । मन विराट तो विश्व भी विराट, मन छोटा वो 
दुनियाँ भी छोटी हैं, तग हैं। पहले मदहत पे मन जगद 
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नद्दा थी, एक कोठरी मी मिलना कठिन हो गया था, और 
मन म जगद होते दी बढ़िया कमरा री तैयार। जीवन और 
जगत का सारा सब्ययहार सानन फमन की विरादता पर 
चलवा है और मानव के मन की तग दिली पर अटकता दी । 

मनका अटक ही सारे दुःसा की सटत है । जब मनुष्य “ मे > 
आर मेरे ” के तग घेरे में बल हवा जाता है, तव घद मुश्त शातति 
आर आनद्‌ प्राप्त करन में असमथ रहता है । परतु जब सस 
के भन म बिराट भावना जास छठती है तथ यह 'अल्प साधनों 
मे भी सताप के द्वारा सुस लाभ प। लेता है । चह अपनत्य 
के सफीर्ण घेरे मे से निकलकर परिवार समाज, राष्ट्र और 
उस से भरी बट कर विराट प्रिश्य म फेल जाता है. । इस 
स्थिती मे पहुचकर मानक का जागृत मन अपनत्व में सम- 
त्व का दशन करने लगता है। समप्रत्य फे इसी सद्दासागर 
पी तल छूट मे से मनुष्य ने सुस, सतोष, शाति और समृद्धि 
अधिगत फरने की अमर कला सीसी है| 
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3०२: 


मानय की विराठ चेतना 

शाप्त्रों में और नीति प्रथों मे मनुष्य जीवन को सब श्रेष्ठ 
ओर सर्य ब्येष्ठ कद्दा है। इतमा द्वी नहीं, मनुष्य फो भगवान 
जे अपनी वाणी में देयताओं का प्यारा फ्द्दा है। विधार होता 
है, कि मउुप्य जीवन फ्री इस अ्रेप्ठता व ज्येप्ठता का मूत्र 
आधार क्या है १ सत्ता, महत्ता और बित्त-क्या इन भौतिक 
उपकरणों की विपुक्ता फे आधार पर मनुष्य जीवन की 
मद्दिमा वर्णित है ? में फद्दता हैँ. नहों, कदापि नहीं। ऐसा होता 
हो ससार फे इतिहास में राबण, केश और दुर्याधन मलुष्यो 
फी पकित में सर्थ प्रथम गएय मान्य द्वोते ? परातु दुनिया उन्‍हें 
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भनुष्य न फट्ट फर राक्षस और पिथाच कहती है। उस युग फे 
इन तानाशादों झे पास सत्ता-मद्तता और यित्त फी क्या कमी 
भी ? वित्त और भव-पैमव ये उनके पास अ्रम्बार लगे ये। 
फिर भी ये सच्चे अर्था से समुप्य नहीं ये, श्र यही कारण टे 
कि उनका मनुप्य जीवम श्रेष्ठता और थ्येप्ठता फी श्रेणी में 
नहीं आता । 


सतुप्य जीयन के भेप्ठता वे व्येप्ठता था मूल आधार 
है-त्याग, थेराग्य ओर तवपत्या। यदि जीवन में त्याग को 
धरम, तपस्या पी दमफ ओर बेराग्य की समुग्बलता दों 
तो निसदृद्द बह जीवन अपने श्राप म एक्तैजस्वी य मनश्वी 
जीवन है। दर इसान को अपने आदर माक यर देखना 
बाहिए कि उसके दृदय में सहिष्णुता किवनी है ? उसके मानस 
मे सरसता फ्तिनी है ? और उद्ारता ध सतवोप कितना है ? 
यदि ये सदूगुण उसम हैं, ता सममना चाहिए, कि बह सरचा 
इन्सान है। स्नेह सट्भाव और समता का मघुमय स्रोत जिसके 
मानस पवत से क्‍त् इल परता बदता द्वी, ससार मे उससे 
थढ़ कर मनुप्य और कौन द्वोथा ? शास्तकारों ने मजुष्य जीवन 
मी भ्रेष्ठता इस आधार पर कहीं है, कि सनुप्य अपने जीवन 
को जैसा चाददे येसा घना सकता है; धड़ सकता है, अपना 
नया विधास और निर्माण कर सकता है। अपने अतर में 
सोये पड़े इरबरी भाव फो साधना थे द्वारा लगा सकता है! 
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अपने काम, ओध और मोद् प्रश्ृत्ति विकारा को ज्ञीण फर 
सकता हैं. 

म॑ कह रहा था आपसे, कि मनुष्य फे जीवन की मद्त्ता 
स्याग-बैराग्य और स्नेह-सदूमाव म है। स्यांग और वराग्य 
से वह अपन आपका मजपूत करता है, ओर स्नेद्द तथा सदृभाव 
से वह परिवार, समाज आर राष्ट्र में फेलता है। व्यक्ति अपन 
स्पत्व मे थाट' रद कर श्रपना विकास नहीं कर पाता । व्यप्टियय 
का बन्धन मनुष्य की आत्मा की आदर हां अर गला डालता 
है। रू से पर में-ल्यप्टि से समष्दि में शोर छ्षुद्र से विराट 
में फल कर ही मनुग्य का महुप्यत्य सुरक्षिव रद 
सकता है। जितन जितन अश में मनुष्य की चेतना 
व्यापक और विराट छोती चली जाएगो, उत्तने-उतन अंशा 
में द्वी महुप्य अपने विराट स्वरूप की ओर अग्रसर 
होता जाता है । भगवान महावीर ने क्‍्द्ा है “नो 
साधक सर्वात्ममूत नहा हो पाता, वह सच्चा साधक 
नहीं हैं। मानव ' तेरी मद्दानता तेरे इत्य के अजसर 
बहने वाले अ्रहिसा ख्तोत में है, तेरी विशालता तेरी कसणा पे 
दया फे अम्ृत-तत्व में है और तेरी विराटता है, तेरे प्रेम की 
व्यापर्था मे । तेरा यद् पविय जीवन जिसे स्पर्ग के देव भी 
प्यार करते है--पतन के गते मं गलने सटने के लिए नहीं है, 
बह है तेरे उत्थान के ल्िए। तू उठ, तेरा परियार उठगा, तू उठ, 
तरा समान जागेगा। तू उठ, तेरा राष्ट्र भी जीवन के नये 
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सुरण और नव कम्पन की नव लहरियों में लद्धस्ने लगेगा। 
व्यक्ति की चेतना की विराटता में द्वी जग की विदाटवा सोयी पढ़ी 
है मद्गावीर की विराट यैवना फेवल महावीर तक ही 'अटक ऋर 
नहीं रह यईं, वह जय जीवन के फय कण मे बिसर गइ। इसी 
तथ्य को भारत के मनीपी यों कद्दते हैं--मसुध्य देव दे, मनुष्य 
भगगाय है, मनुष्य सब इुछध है। सीधे राम्ते पर चले, तो वह 
देव और मयवान है, और यदि उल्टी शाह पर चले; तो वह 
शैतान, राक्षस ओर पिशाच भी बन जाता है। नरक, स्वंग 
आर मोक्ष जीवन की ये तीनों स्थिविया उसके अपने हाथ में 
है। जब मनुष्य की आत्मा में उसका सोया हुआ देवत्व जागृत 
हो जांता /, तब उसकी चेतना भी विराट होती जाती है, और 
यदि उसका पशुर्तर भाग जाय उठता दे। तो वह ससार में 
अशागति और तृफाना का शैतान द्वो जाता है। सठुष्य के 
अन्तर में जो अद्विसा, करणा प्रेम और सदूभाव दैं--वे उसके 
देवत्व के, ईश्वरी भाव के पारण दँ, और उसके अ्र'तर मानम में 
उठन वाले वा उसके व्यवद्वार की सतद्व पर दीस पडन वाले 
हो प, शोध घृणा और विष्मदा उसके राचसत्व के कारण हें । 
इसलिए मनुष्य अपन आप मेराक्षस भी हे भर देवता भी है. 


इस प्रकार भारतीय चि तन की परम्परा मनुप्व को विराद 
रूप मे देखती है । गीता म श्रीकृष्ण के विराट रूप का 
जो वर्णन भाता है, उसका तात्पय यद्दों है; कि भत्येक मनुष्य 
अपने आप में एक पिराट चेतना लिए धूमता हैं । दर पिण्ड मे 
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ज्ह्माए्ड का वास है। आपश्यक्ता केवल इस बात की दे, कि 
मनुष्य अपनी सोई हुई शक्ति को जायूत भर फेस्ता रहे । 

जैन धर्म का यह एक मद्दान सिद्धान्त है, कि हर आत्मा 
परमात्मा घन सकती है. हर भक्त मगयान हो। सकता हे, ओर 
हर मर नारायण होने पी शक्ति रखता दे। वेदात दृशन भी 
इसी भाधा में बोलता दे-थात्मा तू छुद्र नहा! सद्दान है; तू 
सुच्छ नहीं, विराट है। भारत को विचार परम्परा जनजीवन 
में बिराटता का श्राणयना सदेश सेक्र चली है। चेतना का 
चह विराट रूप ज्ेकर चली है। रत ये मनांपी विचारकों 
का प्रेम-तत्य भाज मनुष्य तक ही सोमित नहीं रहा- रस प्रेम 
त्तत्व की पिणट सीमा रेसा म॒ पशु पक्ती कीर-्पतगे और घन* 
स्पति जगत भ॑ समाहित हो जाता है । भारत पी विराट जन 
चेतमा ने सापा का दूध पिलाया दे। पक्तिया का मेवा सिलाई 
है। पशुआ के साथ भी स्नेह का आर सद्भाव या सम्बन्ध 
इसा है! इतना ही नहीं, पेड थ पाधों थे साथ भी तादात्म्य 
सम्नन्ध रस्प है। महपि फणय अपने आश्रम से दुष्यल के साथ 
अब अपनी प्रिय पुत्री शझुन्तला वा दिदा करते हैं. तब आश्रम 
की लताएं और बृक्ष अपने पृल्त ओर पत्तो का अभिवर्षण 
फरवे अपना प्रेम व्यक्त करते है । हर्प भाव को प्रकट परते है। 

मैं आपसे बिचार कर रहा था, कि भारत की विचार पर- 
उपरा भनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पत्नी और पेड पौधा 
से भी स्नेह का, प्रेम का, दया सट्भाय या सम्यन्व थापित 
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करती है ! मनुष्य की विरया० चेतना का यही रहस्य है, कि वह 
फेपल मनुष्य समाज तक हो सीमित न रह कर जग के 
अग॒ु अरु मे व्याप्त हो गईं है, और इसी में हो मलुष्य का 
सन्चा मनुष्यत्व 


क्षाल्ष भवन जयपुर । १८६-१-४४५ 


भारत की विराट यात्मा 


महान भारत का अतीत युगीन सान“चिर घठारूर देसते है; 
ही उसमें भारत की प्राट आत्मा के दर्शन होते हैं।। भांरत के 
मीरव पूर्ण अतीत के इतिद्दास को पढ़ने वाले भल्ी भाँति जानते 
है, कि एस युग ये भारत का क्षेत्र फ्त कितना विशाल व कितना 
पिराठ था ? अआ्राज का पॉढिस्तान दी नहीं, उसे भी लाध कर 
आज के काबुज्ञ कै शरतिम धोरों तक भारत का जने जीवन 
प्रस्तार पी चुदा था । केवल भूगोल की दृष्टि से दी उस युग का 
भारत विस्तृत व मद्दान नहीं था, यल्कि विचारों फी उच्चता में 
सभ्यता के प्रसार म, और अपनी संस्कृति दथा घम के पे ल्ञाथ 
में भी भारत मद्वाद श्र पिराट था। उस युग के भारत का शरीर 
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भी विशाल था, और उसकी झात्मा भी विराट थी। 
आतच का भारत, क्या पूछते हो ! तुम आज के भारत फी बात [ 
धह देद से भी छोटा व थोडा द्वोता जारदा है जोर विचार। से भी 
घोना बनवा चला जारदा हे | यह एक सतरा है । 
में आप से भारत को विराठता को यात्र कह रद्दा था। 
परन्तु प्रश्न यह है, कि चह घिशालता ओर विरात्ता प्मसे 
राई, और कहा चली गइ ? प्रश्न ;पे! समाधान के लिए हम 
विचार महासागर छे अतस्तल का सरपर्श करना होगा। 
जन जीवन पी सस्कारिता और समुज्वत्ञता कसी भी 
देश की शिक्षा और दीक्षा, आदेश और उपदेशा पर निभर रद्दा 
करती हूं) पुरातन भारत म॑ शिक्षा और दीक्षा टोनो साथ स।थ 
चला फरती थीं जन जीवन के ये दोनो अविभा-य अर गे माने 
समझे जाते थे। जन जीयनकी वेब-शाला में विज्ञान के साथ 
उप्तता प्रये ग भी चलता था | प्राचीन भारन मे शिक्षा के चड् 
घड़े फेन्द्र खुने हुए ये, निड्दें उस युग की भाषा सम गु्कुल 
फद्दा जाता था। आत जिह आप हम फलि” व थुनिवसिदी 
कहते हैं । भाज के थे शिक्षा कद्र नगर ये के लाइल-सहुलित 
बातावरण मे चलते है, परन्तु वे गुरूडुत चनों और जग़ों के 
,पक्ात बशात यातावरण में चलते थे। सायय के नैतिक 
जीवन की पायनता की सुरदा जीवनी प्रकृति माता की मंग 
हामयी व मोद भरी गोद में रद सऊतो है, वैसी भोग-विलास 
से भरे-पूरे नयरों म नहीं। गुरउ॒लो के पुण्य प्रसमों म आचाय 
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और उनके शिष्य एक साथ रद्दते सहते एक साथ साते पीते, 
ओर एक साथ उठ बैठते थे। आचार्य अपने शिष्या को जो भी 
शिक्षा देता, वह आ्राज की तरद्द पोथी पन्‍ना के वल पर नदीं, 
बहिस वह ज्ञान को आचर्यका रूप देता था तिसका शिष्य 
अतुमरण करते | शिद्दा का दीज्ञा में उतारकर घठाया जाता था। 
ज्ञान को कर्म मे उतारा जाता था । बुद्धि और हृदय में सम-वय 
साधा जाता था| उस युग का आधाय य गुरु अपने शिष्यों से 
बच अपने छात्रों से स्पप्ट शब्दों मे चेवाननी श्रोर सावधानी देता 
फहताथा- ' थायरमाक सुचरितानि तायेव सेबितध्यानि नो 
इतराशि” 

मेरे प्रिय छात्रों ! में तुम से स्पप्ट शाला मे जीवन का यह 
रदृस्‍्य कह रद हूँ, कि तुम मेर सुचरिता का आप सदुगुणों का 
ता अनुसरण करना, परन्तु टुनेलता और क्मपोरी का अनुसरण 
संत करना। जीवन मे जहाँ कहा भी सदूगुण मिले प्रदश करा और 
दोपों की ओर सत देखा । ये हैं वे प्राचीन भारतकी शिक्षा दीक्षा 
के जीवन-स्र, जो देश व समात्र की जिसरी शक्ति यो सयत 
करते हैं, और गष्ठ की आत्मा का विशाल बनाते दै। 

मैं आप से कह रहा था कि उस युग का मारत इतना विराट 
क्यों थए ? फ़िसी भी देश की विराटता वह्दा फे लम्बे चौड सैदा 
ने उचे ग्गन-चुम्वी गिरि और विशाल जम भेदानी पर अ,घारित 
नहीं हावी । उप्र मूल आधार द्ोता है वहा फे जन चीवन में 
धम की भाषना ओर मतों की बिराटवा। छात्रजन गुस्हुल को 
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भी विशाल था, और उसकी भात्मा भी पिराट थी। 
आन का भारत, क्या पुछुते दो ! तुप आज के भारत को बात । 
चढ दृह से मो छोटा व थोदा द्वोता जारदा है ओर विचार से भी 
घोना बनता चला चारद्दा ह । यह एक सतरा दे । 
में आप से भारत को विशदता को यात्त कह रहा था। 

परतु प्रश्न यह है, कि बह विशालता और विराटता फहासे 

आई, और कहा चली गट ? अश्म ८(फे! समावान पे लिए हम 
विधार महासागर के अतरतत्न का सरपर्श करना द्वोगा | 

जन ज्ञीवन वी सम्बारिता अर समुह्यक्षता किसी भी 

देश की शिक्षा और दीक्षा आदश और उपदशा पर निर्भर रहा 
करती ६ । पुरातन भारत में शिक्षा और दीक्षा दोना साथ साथ 
चलता करती थीं जन जीयन क ये दोना अविभाज्य श्र माने 
सममे नाते थे । जम नीयनकी बेध-शाल' मे विज्ञान के साथ 
जता प्रये ग भी चलता था । प्रायीन भारन मे शिक्षा फे बढ़े 
बड़ फेद् खुले हुए थे, चिहें उस युग की भाषा में गुर्वुक्/ 
कट्ठा जाता था। आन चि ह आप हम कौॉले” व थुनिवसिटी 
फहते हैं । आराज्ञ के थ शिक्षा +द्र नगर के फे लाइल-सकुलित 
बातावरण में चलते दूं, परन्तु वे गुरूकुत्न धनों और जगलों वे 
(”क्ाश्त घ शा त वातावरण में चलते ये। भागव के तेतिफ 
ज्ीबन की पावनता की सुरहा जीवनी प्रकृति माता की मंग 
लमयी व मोद भरी गोद मे रद सस्तो है, मैसी भोग-विलास 
से भरे पूरे नगरों भ नहीं ! गुर्डलों के पुण्य सो में थाचाय 
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ओर उनके शिष्य एस साथ रहते सद्दते ए््र साथ साते पीते, 
और एक साथ उठ यैठते थे। आचार अपने शिष्यों को जो भी 
शिक्षा देठा, वद्द आज़ की तरद पोथी पन्‍ना के चल पर नहीं, 
यहिक वह ज्ञान को आचरण रा रूप देवा था तिसका शिष्य 
अनुसरण करते। शिक्षा को दीक्षा में उतारकर बताया जाता था। 
ज्ञान यो कम मे उतारा जाता यथा । बुद्धि शरीर हृदय में समावय 
साधा जाता था | उस युग का आधार्य व गुरु अपने शिष्यों से 
घ अपने छात्रों से सप्ट शब्दों मे चेवायनी श्रौर सावधानी देता 
फहताथा-' या-यश्माक सुचरितानि तायेव सेग्रितब्यानि भा 
इतराणशि? 

मेरे प्रिय छात्रों | में तुम से स्पप्ट शाट। में जीवन का यह 
रहस्य कह रद्म है, कि तुम मेरे सुचरितों का शरीर सट्गुणों का 
सा अतुमरण करना, परन्तु दु्वेलता और कमजारी का अतुसरण 
मत करना! जीवन मे जहाँ कह्दी भी सदुगुण मिले प्रदरण कर। और 
दोषों की ओर मत दुखो। ये हूँ-वे प्रावीन भारतकी शिक्षा दीक्षा 
के जीवन-सूत, जो देश व समात्र की त्रियरी शत्ति को सयत 
करते हैं, ओर राष्ट्र को आत्मा का विशाल बनाते हैं। 

मैं आप से कह रहा था कि उस युग का भारत इतना विराट 
क्यों था किसी भी देश की विराटवा बहा फे लम्बे चौड़े मेंदा 
न उंचे गगन चुम्बी गिरि और विशाह् जन मेदानी पर अन्घारित 
नहीं दातो । उध्झा मूल आधार द्वोता है वहा फे जन जीवन में 
घम की भावना ओर मसनो की विराटवा | छातचन गुरुढल को 
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शिज्ञा को पूरी करफे अपने गृहस्थ क्षीवन में जब वापिस 
क्ीटता, तब अपने दीक्षान्त भापण म आचारये कहता था? धर्म 
भीयता बुद्धिर्मनम्ते महृदर्तु च! | 


बत्स, तुर्दारी बुद्धि धम में रमे (तुम अपन जीवन के क्षेत्र में 
पद्दी पर भी रहो, परठु अपने धम अपने सत्कम अपने 
शुभ सक्‍ल्‍प और अपने जीवन की पविय्ता को न भूला। 
ज्ीबन के सघप में उतरते दी तुम्हारे मार्ग में विकट-सक्‍्ट 
विविध बाधाएँ और अनेक अरड़चने भी श्रा सकती हैं, किउु 
उस समय भी तुम अपने मन में धैये रसना, आर '"हपने धम 
के प्रति बफटार रहना, अपने सदाचार के प्रति वफादार रहना; 
तथा अपन जाघन की पवियता जो व श परम्परा से तुस्दँ प्राप्त 
है और जो भारत की ससकृति का मूल है उस धर्म को तुम 
कभी न भूलना और अपनी बुद्धिको सदा धर्म के सख्कारों से 
संस्कृत करते रहना । एक आर शूत्री की नाक हो और दूसरी 
ओर धर्म त्यागनें को बात द्वो, तो तुम शूली की पैनी नोंक पर 
चढ़ जाना, परातु अपने धम यो कभी मत छोडना | जीवन में 
धन बडा नहीं धम बड़ा हैं । समान बड़ा नहीं, धर्म बडा है | 
अपनी बुद्धि को घमं भ लगादा, धम मे रमा दा । 

आचार श्रागे फिर कट्टता है मनस्ते महत्तु च, धत्स तेरा मत 
विश हो, तेरा हृदय विशाल दो, भारत का दशन और घर्म 
सानव के सन का विराट बनने की प्रेरणा देता है । मनृष्य के 
सन में ज़बव छाटापत आर हृदय में जब झुद्रता बैठ क्षाती है, 
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सब बह श्रपने आप में घिर जाता दै, यद दो जाता है! 
उसके मानस का स्नहं>ग्स सूस्र जाता है, उसके मन मे 
किसी के भी ४ति स्नेह व सदभाव नहीं रहता। हृदय फी 

छुद्रता और लक्ष्य फीसकीर्सता मनुष्य के जीवन में सब से 
चड। दोप है। इस दोप के कारण द्वी मनृष्य अपने परिवार मे 
घुल-मिल नहीं पाता घर में जब जाता दे तो सब के चेह्दरों की 
हसी गायय ह। जाती है । ओछे दियारो या मनुष्य अपने समाज 
और राष्ट्र के जीवन मे भी मेल मिलाप नहीं साध सकता। 
उसकी सकीणशता की दीवार उसे विश्य फे पिराट तत्व की ओर 
नहीं देखने देती ) भारत फा दर्शन और भारत का घर्म मानव 
मन की इस सकीशता को छुद्रता को ओर अपनेपन का तोडने 
के जिए द्वी आचारय के स्वर में फद्दता ह-मनरते मददखु च” 
मनुष्य तेरी) मन मद्दान द्वो, विराट दा उसमें सबके समाभाने 
की जगद् हो तेरा सुस सब का सुस हो, तेरे आतर मन म॑ परि+ 
मार समान और राष्ट्र के प्रति मगलमथ्री भायना द्ो। फ्ल्याणएं 
की कामना दो । अपने पन को सीमा में ६ तेरा ससार सीमित 
ने हो, समम्र बस्ुधा तेय हुद्धम्त हो, परिवार दो । 


तो, भारत फी विराटता व विशाक्षता का अथ हुआ यहा 
के दर्शन और धर्म पी विशालवा । मारत का धर्म और दर्शन 
जी फभी यद्दा के जन जन के सन में रमा हुआ था, बह पोधियों 
मे बद है, मन्दिर और मस्तिदों की दीवरों में है [धर्म और दशेन 
जब जन जीवन में उतरता हद, तय उस देश की आत्मा विराट 
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बनती है। शरीर की विशालवा को भारत मद्त्त्य नही देता, चद्द 
देता है मन फी विराटता को | शरीर को विशालता इुम्भकरण 
कस ओर दुयो्धन को पैदा करती है, तिससे संसार मे द्वाह्दा 
कार और तूफान आता है, परातु मन की विराटता से से राम 
कृष्ण, मदाघीर और बुद्ध अयतार लेते है जिससे संसार में मुख 
शा ति और आनन्द का प्रसार दाता है। देश फ्लवा भीर 
पूलता है. । 

मैं 'प्राप से कद्द रद्मा था, कि भारत फे उन्नयन का कारण 
भारत ये धर्म ओर दशन फे उानयन में रहा हुआ हूं 
जिस देश के निवासिया का हृदय विशाल द्वो, मन विराट द्वार 
उप्ते धर्म-तत्व रमा हो, दर्शन-तत्व के अमृत से जिस देश 
के हृदयों का अभिस्ति]्चन हुआ हो, वद देश फिर विराट और 
विशाक्ष क्यों न दो ? 


लाक्ष भवन जयपुर |।' २४-७-४५ 
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(५ [+7 
काल पूजा, परम नहां 
पाल बडा है, या मानव भद्दान्‌ है ? यद्द एक प्रश्न है. जो 
अपना मौलिक समाधान चाहता है! मिल भि-न प्रकार से 
इसका समाधान किया गया है। एक आयाय॑ ने तो यहोँ तक 
फट्टा कि "समुध्य न अपने आप में बनवान है भोर ने दुयज्ञ ।? 
समय थ फाल ही मनुष्य वो मद्दाव्‌ व क्षुट बनाया है.। आचारये 
ने मंद्धा--/समय एव करोति बल्ायलम ।? 
आचाय ने सम्पूण शक्ति छाक्त के द्वाथों मे सांप कर मनुष्य 
यो पंगु बना टाक्ा हे | मनुष्य काल के आधीन है । कात 
अच्छा, तो मनुष्य भी अच्छा। फाल घुरा, तो मनुष्य भी बुरा 
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परतु जैन सस्कृति इस निष्कृर्प से सहमत नहीं है |अन 
धर्म के मद्दान्‌ चितकों ने मनुष्य के जीवन फी बागडोर फाल 
के द्वाथ मैं न यमा कर स्वय मनुप्य के हाथ में दी सॉरी हैं। 
छाह्दोनि कद्वा- “मनुष्य, वू अपने पऋआाप में कधु और द्वीन नहीं) 
भहान्‌ और विराट है | तेरा चढाव और ढलाव, तेरा पत्थान 
आर पतन, तेरा विकास और विनाश स्वय तेरे द्वाय में है | 
तू स्वयं ही अपने जीवन का राजा हे, भाग्य विधाता है और 
निर्माता हैं--अपने आपके चाहे जैसा बना ले |? तू उठता 
है, तो तरे साथ भें जगत भी उठता है, तू गिरता है, तो तेरे 
साथ में क्षयव्‌ भी गिरता है । तेरी आत्मा में अन/त शक्ति 
फ्रा अजख्र ख्रात प्रधादित है, उसके प्रक्टीक्रण मे फाल निमित्त 
मात्र भले दी रहे, परन्तु उपाद्ान वा ध्यय तेरी आत्मा ही है । 
जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार पट द्वव्याँ में जीव भो है 
और काल भी | जीव सचेतन है श्रीर काल अचेतन है. जड़ €। 


फि-कु सुके फदना पड़ता है कि आज़ समाज में और 
राष्ट्र में काल की पूजा हो रही है, जब कि द्वोनी चाहिए, 
सचेतन मजुष्य को । काल का लेकर समान में बडा विवाद चल 
पढ़ता है। पतापरण अशात ही नहीं, विधाक्त भी हा जाता 
है। उदय और अरत के कलद्द, चतुर्था और पचमी के विम्द+ 
सबत्परी और वीर जय ती के सधप प्रतिवर्ष इस जड़ काल पूजा 
कै फारण इसमें प्ररेशानी में छाले रफते हैँ । सवत्षरी सावन सी 
फरें या भादवे की ? चतुर्थी की करें या पक्सी की | शवाधिक 


फाल-पूजा, धम नहीं ४६ 


घा में भी हम इसका समाधान नहीं कर सके, निष्कर्ष नहीं 
निकाल सके । यह काल को पूजा नहीं तो और क्‍या है ? 
प्लल पूता का अधे है--जड पूता, जो मानव के सचेतन ये 
सेन जीवन फो भी चड बना देती है ।सवत्सरी, वीर जयती 
आदि पर्वों को लेकर सघ के संघटन का विघटन करना, संघ 
छा तूफान घरपा फरना और समान के शास्त॑ बस्तावस्य का 
उत्तेजना पूण घना डाल्मा-काल को जड़ पूजा नहीं, तो 
क्या है 

बड़ी विचित्र वात है, यदह। आपके द्वाथ को हथेली पर 


मिसरी की ढलीं रसी है। ओंप पूछते फि्रिं कि “फ्य खाने से 
इसमें श्रधिक मिठास जिक्लेगा । भोले भाई, चह भी कोई 
पूछने की बात दे ? जब 'अपनी जीभ पर रखेगा, तभी उसमें 
से मिठास निक्‍्लेगी। क्‍योंकि मिठास देना मिसरी फा स्वभाय 
है भर मिठास लेना जीभ का । लोग दमसे पूछते हैं, तप कब 
फरें ? कब फरने से अधिफ फ्ल द्वोता हू ? पहले भादवे में 
सवस्सरी फरने में धम ६ या दूसरे भादवे में ? मैं कहता हूँ कि 
धर्म तो विवेक में दहै। यदि विवेफ है, तो दानों में से कभी भी' 
फ्यों न करो। यदि विवेक नहीं है, तो फिर भत्ते सावन में करो, 
अथवा भादवे में करो । भावना शूत्य क्रिया का जीवन में इुछ 


भी सृल्य नहीं है, क्योंकि घर्म का आधार भाषना पर है, न कि 
जड़ भूतकाल पर ? 
विराट फाल के विशाल पट पर कहीं पर भी सावन आर 


भादवे की चतुर्थी और पंचमी की द्वाप अकित नहीं हे। 


१० अमर भारती 


जीवम का सायवद्वार रसूल तत्व वो पक्‍ड वर चलता हैं। 
सामात्रिकर और सामूदिर जीवन मे सघ-विश्वारणा को लेकर 
ही इन याहरी स्थूल मयीटाओ का सृल्य आंक! जाना चाहिए. 
चाह्तविफ मूल्य ता मानव के विचार का और सकर्प का है । 
जिससे सघ में शात और समवा का प्रम/र दो, वह कार्य धर्म 
सय माना चाना चाहिए । जैन धम में काल की अपेक्ता शान्ति 
समता और सम भाव का सून्‍्य अधिक है । क्‍्याकि जन यम 
आत्मा का धर्म है। वह चैतन्य जगत का धर्म ह। उसका 
सम्बन्व आपके आधर भन से है) जीवन में सदगुणों कां 
विकास करना, मानव फै मन का फाम है. कि पाल का 7 

मैं देख-सुन रहा हैँ; कि समरांज के पत्रों में आज फल 
सबस्सरी जो लेकर कापी गम चर्चा चल पडी है। कोई कहता 
हैं, सबत्सरी पदले भातये म॒ करो--यद्वी सिद्धान्व सम्मत हे | 
फोई बहता दै--दूसरे भाइवे स करो यह शास्मानुकूल है । के ई 
पहले ४० दिनों को पकड कर चलते हैं. और कोई पिछले ७० 
दिनों षो पकड कर बेठा है ) इन ५० और ५७० से आत्मा फ 
कल्याण दोन वाला नहीं है। भात्मा का कल्याण होगा, 'मात्मा 
के श्षण, दर्शन और चारित्र को विशुद्ध करते से | आत्मा को 
शुद्ध फरने चाक्ता ही सच्चा आराधक है। यदि असम संशुद्धि 
थी भावना से ज़प-वप किया जावा है, ठो वह ४० और ७० 
दोनों में भी हो सकता है। दोन प्रतों मं मुख्य चच्ु है, शुद्ध 
भावना | 


2९१ अमर भारती 


मेरी समम में नहीं आता-लोग क्सि बात पर सपर्ष 
फरते हैं। भला यद भी क्या बात है, कि सत्य पोलना ठीक है; 
परन्तु बद पहले भादवे मं बोलाजाए, या दूसरे भाटवे में 
पहले में धोलने से अधिफ धर्म हे; या दूसरे से बोलने से ? 
कितनी मासमम्री पा परन है. ! भगवान की वाणी है-- 
“प्न्य लोगम्मि सारभूप, सन्‍्य॑ खु भगर्य ।” सम्पूर्ण लोक पा 
सार तत्त्व सत्य दी है, सत्य ही तो भगवान्‌ है ।जब बोला तभी 
चर मधुर है, सुन्दर है। 

तप फरना है, पर फ्ध करें ? चतुर्थी को था पचमी फो। 
सप्तमी को या अप्टमी को । जयोदशी को या चघतुतेशी का 
में कद्दता हूँ, इस श्रकार सोचना द्वी गलत है। फ्याकि तप तो 
आत्मा का तेज है। जय करोगे, तभी चमकोगे तभी, दमपोगे- 
दीपक प्रज्यलित होते द्वी प्रषाश विस्लेरता है । 

हमारी दृष्टि तो यह दवीती 'बाहिए, कि समाज्ञ मे ओर संघ 
में जिस किसी भी प्रकार शा ते, समता, रनेह ओर अनु- 
शासन बढ़े, उप्त अवस्था के अनुसार व्यवस्था करलेनी चादिए। 
सादडी सम्मेतन में पिस भाषना फा आधार लेकर हम ने 
निणय कर लिया हैं--उछवका पालन दाना आवश्यक ही नहीं, 
घरिक अपरिहाये भी है। भ्रमण सघ फे अनुशासल पा परि- 
पालन द्मारे लिए महान्‌ धर्म है, भजे दी हम से विपरीत मत्त 
चालों की दृष्टि मे वद निर्णय योग्य न भी हो। णक ओर 
भ्रमण खघ के संविधाय का असुशासन और दूसरी, ” 


कॉल-पूजा, पर्मं नहीं ५३२ 
विरोधी मद की कु और तीव्र आलोचना का भय | पर“तु दमे 
विचारना यह होगा किइन दोनों में से इ्में कोन सा पक्त 
पघरेश्य दै। आम के भथमण सघध को और श्रावक सघ को यद्दी 
निर्णय करना है,-याद रहे दृ/नद्वार परम्परा के अप्रदूत श्रमण 
सघध का इतिहास यो लिखेंगे-- 

अश्रमण संघ अपने अनुशासन में सुद्द रद्दा, फड आत्ो+ 
चना और तीम भत्सेना के बायजूद भी (2 अथवा-- 
“अमण सघ का बालू का कला ढद गया, विरोधी मत फी कु 
आलोचना और तीम भत्सेना से €” 

आज़ के भ्रमण संघ को अपने भविष्य के भाल-पट्ट पर 
क्या लिखवाना अभिप्रेत हे!इस का सुखद निर्णय उसे श्रांज 
या कत्त में करना होगा। 


शात्ष भधन जयपुर | श२४०३-४ ४ 


$+८ ३४ 


ध्येय-हीन जीवन, व्यर्थ हे 

आपका जीवन आपका सयसे अधिक मूल्यवान्‌ घन है। 
आपके जीवप पी सारी सफलता आप ये जीवन के ध्येय 
पर आधारित है । आप अपने जीयन से जा फरना चाइते हैं, 
और ना घाइते हैँ, उस पर अधिक से अधिक चि-तन 
परें, मनन करते रहें । जीधन पा अमुभव मनुष्य फो सद्दाम्‌ 
बनाता है। क्योकि श्रमुमप संसार का सबेतो भद्दान्‌ शुरु दोता 
है। जीवन के नित्य निरन्तर अतुमय से मनुष्य बहुत सी भूल्ों 


से यच जावा है, और अपने ध्येय फी ओर मतयूद फदमों से 
चलपड़वा दे । 


पृ अमर 


सम्पूर्ण जीव सृष्टि में मानव जीवन से ओेष्ठ अन्य जीवन 
नहीं हैं, क्योंकि मनुप्य जोदन ही मुक्ति का द्वार है स्रग चासी 
देव भी मनुष्य जीवन वी कामना करते रहत हैँ। ज॑ नागमों 
में एक शम्ट है--*देवाशुत्पा” जिसका अर्थ द्वोवा है; 
देवताओं का प्रिय अथांत मानव जीवन भोविक सचा के 
अधिप्ठाता देवों फे जीपन से अधिक महत्वपूण है। परत 
यहा पर भो मनुष्य जीवन का दूव प्रिय कहा गया है; उसका 
अर्थ फैवल दवा भास फे देर इस मानव दृद्द से नहीं है, वल्कि 
मानत्र की आत्मा, और मानव सन की पबियता से द्वी 
आउना चाहिए! 


ममुप्य जीवन की सफ्लता तथ है, जब कि वह अगस्मत्ती 
के समान हो। अगरपत्ती अपने आप का चला कर भी आंस- 
पास के वातावरण का सहका देती है। अगरयत्ती से पृछा 
जाय, कि तू घलकर भी खुश कक्‍्याँ छाड़ती है? तो बह 
कहेगी--क्योंकि यदद मेरा स्पमाषव है। मैं जलती रहेंगी, पर 
दूसथा को आनंद दतां रहूँगी। यद्दी मेरे ज्ीयल का 
ध्येय है ! 


मोमबत्ती की भी यही दशा है। वह €्वय जलती है. पर 
दूसरों को प्रकाश देती है। प्रकाश देना उसके जीवन का ध्येय 
बन गया है। कण कण करपे जलने वाली मामबत्ती मुक्त 
भाव से अपने प्रश्रश बन को बिखेरती रइती है। जलाने 
वाले से मे मबती रदृती है-- 


ध्येय दीन जीचम, व्यय है ५५ 
ख्बहारें लुगा दीं, जवानी लुटा दी। 
बुम्दारे लिये जिंदगानों ;,छुटा दीाश 

कवि कहता है--मोमबचो छा जीचन भी फ्या जीवन है ? 
सह अपना यौवन, अपना वसात और अपना जीवन, जलाने 
बोले इन्सान को अर्पित दर देती है। जब तक पसचा जीवन 
शेष रहता हे, निरतर बद प्रकाश की किरणें विद्वेरती दी 
रहती द-यददी उससे जीवने की शान है । 

इसी तरह ममुष्य वह है, जो दूसरों फ रुदन को द्वास म 
परिणत कर दें। हटय में स्नेह की सुरभि रपता है, और बुद्धि 
म विवेक का प्रकाश लेकर झ्ीवन यात्रा मे चलता रहता है। 
समुस्य का यह श्माव द्वोना चाहिए, कि वद्द इस सखार 
सहन में अगरबत्ती ऊे सम्रान महक्के आर मोमयत्ती पे समान 
जले । परियार, समाज ऑर राष्ट्र की दुगन्ध भोौर झधपार 
को दूर करता रद्दे-यददी मानर जीवन का ध्यय है। महतुर्प 
और पशु में क्या भेद है ? यही कि पशु डण्ड से हाफा जाता 
है, ऑर मलुप्य विवेर से स्थय चलता है। बिना विचार 
ओर विवेक शे पशु और मानन मे भेल-रेसा नहीं 
रहती । 

फूल का नित्रास काटा का सेज पर द्वोता है। गुलार का 
पृल कितना सुन्दर, क्िवला सधुर आर कितना माइक द्वाता 
है परन्तु उसके चाते ओर काट गठ़ें रहत दै। चढ़ काटा 
में भी मुस्क्राता है। उाटों की सेच पर पेठा भोहैंसता रद्दता है 


ध्येय द्वीन जीवन, व्यथ हैं. ५७ 


खड़े कया हो रहे है? आप अभिवादन और सत्कार क्तित्तका 
कर रहे हें! पोष ने मधुर-मार्वं से फ्हा--मेरे गान के 
बड़ यूटे व्यक्ति आये हैं। सत्फार करना मेरा फर्वेब्य है । 
पादरियों ने कट्ठा--नदीं, यह ठीक नहीं! आप पोप हैं। विश्व 
में आप से बडा कौन है ? किसी का अभिवादन और सत्कार 
फ्रना, यह पौष की मर्यादा की परिधि से चाहर है। पोप ने 
हेंस कर क्टा--/आप ठीक कद्दते होंगे। पर-तु कया करूँ? 
मेरी इसानियत अभी जिन्दा है, वह मरी नहीं है ।7 


बात सुन कर हँसी आना सहन है। किन्तु पे प की बात में 
जीवन का फितना मदान्‌ सत्य भरा है। अपना विकास करो, 
अभ्युदय करो--पर नम्नता और शिष्टता को भूल कर नहीं। 

मैं आप से जीवन के ध्येय फी बात फद्द रहा था। जीवन 
का ध्येय क्‍या हू? क्‍या सानव देह प्राप्त कर लेना ही जीवन 
का ध्येय है ? क्‍टापि नहीं । बीवराग की वाणी है-- 
मागुस्स खु सुदुल्लहं ।? मनुष्य घनना कठिन नहीं, मनुधष्यत्व 
प्राप्त करना द्वी बस्तुत कठिन है। मानय देह पाना जीवन 
फा ध्येय नहीं है, जीवन का सन्त्रा ध्येय है, मानवता को प्राप्त 
करना, इसानियत को पाना । 

मैं कह रहा था आपसे कि मनुष्य वह है, जो अपने हृदय 
भग्रेम और सदुभाव रसता है। मनुप्य बढ है, चिसके दिल में 
दया और अनुक्म्पा है। सनुप्य वह है, जा रात भाव की सरस 
तरणों में बहता है । मनुष्य वह है जो यदद कदता हे, आओ, में 
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मनुष्य का जीवन भी शुलाय का पल है, चिसमें स्नेद्ठ पी 
सुर्गभ और सत्य का सौदय है | परिवार और समाज की 
समम्यायें पे कॉट हैं, जिनमें जीवन गुलाब पिया रहता है। 
परन्तु साइसी ममुप्य कभी “याउुल् महदीं दोता । बह विकट 
सफ्दों मे भी ह सता ही रहता है। अनुकूल वातावरण में मुख 
रानां बड़ी यात नहीं, बटी यात है, प्रतिसृल्तता में भी अपने 
मन का प्रसान और शा“त रखना । 

यदि भनुष्य डेंचे पद पर पहुँच कर भी मग्रता और शिष्टवा 
का भूला नहीं है, ता कहना होगा कि उसम मलुष्यता शेप है! 
वदालुरागी और मदातुरागी मनुष्य में मलुष्यता फा सद्रान 
मुलभ नहीं कहा जा सकता । 


राम के पोष के जीवन का एक सधघुर प्रसंग दे) एफ पाए 
दोष के दशन को उसके गाय का एक यड्ा बूटा मनुष्य आया। 
धुद्ध ने अपने शाव म जब यह सुना, कि मेरे: दी गाव का 
एक तरुण युवक पाप प्रना है, तब बह अपने हृदय पे आना दु 
पो। रोक नहं सझा । पोप से मित्नन को रोम जा पहुचा। इद्ध 
में पोप के निवास स्थान पर जाकर देखा-दनारा भक्‍व और 
सैकड़ी पादरिया दे मध्य म पाप विराजित है। वोप ने भी ध्यों 
ही अपने गयव के यूते का देखा, त्यों द्वी अपने सिंद्यासन से 
सड़ा हो गया, और इद्ध को अभिवादन भी क्या ! बढ़े प्रेम के 
साथ बात चीत फरन लगा। पर तु पादरिया से यद्द देखा 
नहीं गया | उ्दोंत कद्वा-झ।प यह क्या चर रहे हैं ) आप 
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सड़े क्‍यों दो रहे हैं? आप अमिवादन और सत्कार कितका 
फर रहे हैं? पोप ने सघुर भाष॑ से कद्दा--“मेरे गाव के 
बड़े यूटे व्यक्ति आये हैं। सत्कार करना मेरा फर्तेव्य है । 
पादरियों ने फद्दा--नहीं, यह ठीक नहीं। आप पोप ह। विश्व 
म शआप से घड़ा कौम है ? क्सी का अभिवादन ओर सत्कार 
फरना, यह्द पोप फी मर्यादा की परिधि से घाहर है। पोप ने 
हंस ऋर फ्ट्टा--“आप ठीक बह्दते होंगे। परन्तु क्या फरँ? 
मेरी इन्सानियत श्रमी जिया है, यह मरी नहीं है।” 

बात सुन पर हँसी आना सहज है । किन्तु पे प फी बात में 
जीवन का कितना मदान्‌ सत्य भरा है। अपना विकास फरो, 
अभ्युदय फरो--प९ नम्नता और शिप्टवा फो भूल कर नहीं। 

मैं आप से ज्ञीयन फे घ्येय फी घात फह रहा था। जीवन 
का ध्येय क्‍या है? कया मानव देह प्राप्त कर लेना दी जीवन 
का ध्येय हे ? कदापि नहीं। चीतराग फी वाणी है-- 
भाणुरस खु सुदुल्लहं ।” भनुष्य बनना कठिन नहीं, मनुष्यत्व 
प्राप्त करना दी बध्तुत फठिम हैं। भानव देह पाना जीवन 
फा ध्येय नहीं है, जीवन का सन्त्रा ध्येय है, मानवता को प्राप्त 
फरना, इसातियत को पाना । 

में कह्द 'द्दा था, आपसे कि मनुष्य वह है, ज्ञो अपने हृदय 
म प्रेम ओर सदूभाव रखता है । मनुष्य बड है, निसके दिल मे 
दया और अनुकम्पा है। मनुष्य वह है, जा झ्ात भाय की सरस 
दरणों में भददता है। मनुष्य वह है जो यह फद्दता है, आओ, मैं 
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भी जीवित रहूँ, और तुम भी । मनुष्य प्रद है, जो बेर विरोध 
के क्षणा म भी अपन कर्तव्य का नह्दी भूलवा हैं । आपके 
शजस्थान के जन जीवन की एक घटना है-- 

एक द्वी नयर में और एक भी मुद्ल्ले में रहने याले दी 
राचपूतों वा पररपर बेर-विरोव यड लम्पे अरे से नल रहा था ! 
दाना एक दूसरे के खून के प्यासे थे । दोनों अयसर वी वलाश 
में थे। फ्व अस्त मिले और कब मार्ग का पाँटा साफ हो | यह 
थी, उन दोनों पी विनाशक भावना । 


एक टिन का प्रस्तस है, फि राचा का मह/मत्त गज़राल 
ब-घन तुझ कर भाग पिकला | जिधर भी गया, सब-माश 
क्ररता गया | बाजार, गली और मुहल्ले धब भ सानादा छा 
गया । एक बच्चा गली के मोड में से निकला और दूसरी तरफ 
जाते को भागा । सामने से यमराफ को तरह गजराज था 
पहुँचा | लड़के का पिगा भी यद्द भयरर दृश्य देस फर कॉप 
गया। पर तु अपने आ्राणो के मोद से छुपा द्वी खा रद्दा, सादस 
करके अपने लाडले लाल की रक्षा करने के लिए आगे नहीं बह 
सवा | प्राणों का सय मनुष्य को कायर बना देता है। जहाँ 
सबको अपने प्राणा की पडी हो, वहाँ दूसरो के श्राणों की रक्षा 
करना विरते मनुष्यों का द्वी काम हे ! लेकिन वद राजपूत छो 
उस लड़के के बाप का क्टूर वैरी था, और जो यद्द भी जानता 
था, कि यह लडका मेरे यैरी के घर का एक सात चिराग 
है, घह भिहली के वेय से आगे बटा ओर लडके को गजराज 
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के आगे से गोद मे भर कर भागा। मौत के भयानक मुद्द में 
से स्वथ भी निकला और लडके को भी बचा लाया | वह चाइता, 
तो अपने बैर का बदला चुका सकता था | परन्तु उत्की दिव्य 
मानवता ने एसे यह ऋर दृश्य देसने नहीं दिया । 


नगर के दचारों लोगों ने दिल ददलाने वाले इस मयक्‍्र 
छैय को देखा, और उस साहसी तथा सच्चे इसान फी जय 
जयकार फ्रने लगे | लडके का पिता भी उसकी सच्ची 
मानवता यो देस कर पिघल गया। अपन बेर पिरोध और 
घृणा को भूल गया । लड़के का पिता उसके पेरों मे गिर पडा 
और बोला--तू मेरे प्राणों का गाइक या, मेरा सम नाश करने को 
हुल्ा हुआ था, फिर सू से जानन्यूक कर मेरे घर के चिर|ग की 
रक्ा केसे करली ? लडके को बचाने वाले राजपूत ने गम्भीर 
रबर भें कह--/मेरी लडाई तुमसे है, तेरे. ल्डके से ओर तेरे 
घर बालो से नदीं। यद्‌ बच्चा जैसा तेरा वैसा मेरा। यनि आज 
मैं इसके प्राणों फी रक्षा नहीं करता, तो मेरी मानवता, दानवता 
बन जाती ।? 

मैं आपसे कद रद्दा या, कि न जाने क्र, मनुष्य के अ-तर 
में प्रमुप्त देवत्व और दानवत्व जाग उठ ? मनुष्य की सनुष्यता 
की परीक्षो इसा प्रकार के प्रसगों में होती है । इस घटना ने उन 
दोर्ना राजपू्तों के जीवन के मोड छो ही मोड दिया ! जहा 
पद्ले दौर, विरोध और घुणा की आग जल रही थी, यहाँ अब 
स्नेह, सदुभाव और मैत्री डी सरस मुदर सरिता अताहिव 


री 
या 
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दोने छपी । भगवान्‌ मदावोर ने और सप्तार के दूभरे मद्दा 
पुरुषों ने मनुष्य जीवन को 'दिव प्रिय और दुलम” कट्टा दे। 
बह इसी श्रकार के मनुष्य जीवन को बात है। ससार में देह 
धारी भमुष्य तो करोड़ों और अरयों है, परन्तु अ्तर मन के 
सच्चे भनुष्य तो इस ससार मे विरते ही शिक्षते हैं । 

मैने अभी आप से यद्दा था-मनृष्य का सबसे अधिक 
मुन्ययान्‌ घन है, उसका जीवन और उसके जीवस की सफ्लता 
का अमर भाधार है, उसका पव्िर ध्येय । ध्येय फ दिना क्ीयन 
में चमफ-दमक नहीं आ पाती । मनष्य ज्ञीवन का ध्येय क्‍या 
हे' ? इस प्रश्य का समाधान उस मनुष्य फी स्विति और अवस्था 
पर अयल्म्पित है । सिवा, भक्ति, परापकार। दया, प्रेम” इन 
दवित भाषों मे सेकई भी एक भाव जीवन का ध्येय बन 
सकता है । थावश्यकता इस बात की हो, कि इ सान को 
अपना एक ध्येय स्थिर कर लेना चादिए और उसी के अनुसार 
अपना जीवम यापन करना चाहिए । क्याकि ध्येय विना का 
जीवत एक जड जांवन है, निष्फिय लीवत हूँ । 

कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने मिन को पथ लिखता 
है । एक काड लिय्व है । कार्ड बडा मजबूत ओर सुदर 
है'। चेल-पूद भी उस पर हो रहे दं। आर्ट पेपर का चिकना 
कार्ड है, सुदर अक्षरा म सुदर धनावट से छिस्प गया है 
लिखने भ और अनेक रग की स्याद्दी से उसे सातत करन में 
पयाप्त श्रम किया है, परन्तु उत्त पर भेजने चॉला व्यक्ति भेजने 
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के स्थान का पता लिसना भूल गया है। मैं आप से पूछू कि क्‍या 
बह कार्ड अपने लक्ष्य पर पहुच सकेगा, कमी नहीं। यद तो कैटर 
धक्स से निकलते दी डेड ओफि्स में डाल दिया जायगा । फाडे 
फा झआरददे पैपर, रंग बिरंगी स्यांदी और जिसने फी सुन्टर कला, 
क्या फाम आई । 

यद्दी स्थिति मनुष्य लीवमकी भी हो । लम्बा चौड़ा शरीर हो, 
गौर पर्ण ही अग वियाप्त व्यवस्थित दो, देह में बल शक्ति भी 
दो, पर/तु यदि इस सुदर मनुष्य जीवन का कोई ध्येन न हो, 
वो छुदर रेशमी-वरत् श्रौर माणक सोतियों फे अलकार भी 
मनुष्य शरीर फे वास्तविफ अलकार नहीं हूँ । इनकी फोई फीमत 
मद्दी द्ोदी | ये वो पते बिना के कार्ड के समान हैं । यदि जीवन 
में ये सब कुछ हऊर भी मनुष्यता, दया, भेम ओर सदभाव 
नहीं तो बद जीवन पते विना के फार्ड फे समान व्यर्थ है, निरथंक 
है।सुदरफा्ड पर जैसे पता आवश्यफ दै, बैसेददी जीवन में ध्येय 
भी भावश्यक है । 
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32% / 
जैन संरक्षति का गुर खर'विचार भौर थाचार 


सानेब की जय और परावय तस्फे अतर मे द्वी रहती है । 
जप तक पसम॑ विचार शक्ति और आयार-बल है, तब तक 
इसे भय नहीं, सतरा नहीं। चीचन के प्रत्येक क्षेत्र म सफ्तावा 
आर पिजय-श्री उसे उपलड्य द्वोती रद्रती है। विचार तथा 
आधार--ये दोनों शक्ति के अक्षय भडार हैं। जम संरक्षति पा 
मूल स्वए--विचार ओर अ|चार ही है। भगयान्‌ मदातीर ने 
फट्दा दै-+ 

साधक तू साधचा के भहांसार्ग प९ भाया है। इधर उधर 
म देख फर सीधे लल्‍य की ओर देवना तेस परम धर्म है.। यदद 
तेरा जीश्न-धृष्र है। विचांर भौर आधार तेरी यात्रा में सनज 


है 
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हैं, पाग्रेय हैं। इनको भूल कर तू सांघना नहीं कर संकैगा। 
सता इनरी सह्मृति रस कर चलता चल। विचार भ्रफाश हैं, 
और श्राचार शक्ति। प्रयाश ओर शक्ति के सुमेल से जीवन 
पाधन होता दे । 

साधक भरते भ्रमण ही या श्रायक, स+त हो या गृद्ग्य दोनों 
के जीवन का संल्क्ष्य एक ही है--मित्य मिसरंतर ऊँपर उंठना। 
साघना के अनंत गगेन में ऊँची उंदांन भरना। पी अपने 
धसतल्े से मिक्लतें दी अनन्त गंगन में अपनी शब्धि भर उड़ान 
भरता है। पर, कंय ? जब फि उसकी दोनों पास सशक्त 
हैं, स्वस्थ हैं, मजयूत ६। पक्ष विद्ीन पक्षी कैसे उड़ाने भर॑ 
सकता है ? बिना पास का परे भीये लमीन पर ही मिरता दे । 
उसके भाग्य में अनस्त गंगन का आनन्द यहां] यहि चर 
हु्भाग्यवश उड़म का संकल्प भी करे, तो मिट्टी के ठेले को 
तरद नीचे की ओर द्वी पड़ेगा, ऊँखे हीं उड़गा। यदि एफ 
पांश् का पक्ती दो, ता उसकी भी यही गति होती है, यही दशा 


द्वोती है । उसके भाग्य में पड़ना लिखा है, उड़ना नहीं। 

में आपसे कद रद था>-साधक फाई भी क्यों न दे) 
अमर हो. अमणी दो, श्रावर हो, श्राविका हो और भत्ते ही 
थह सम्यग द॒प्ट दी क्‍या न हो। साधना के अनात गगन में 
अची डड़ान भरने फे लिए विधार और आचार कौ मजपूत 
पॉसे होनी चाहिए । तभी वह चेसतरे ऊँचे उड़ सऋूता है 

इस विषय फो लेकर भारत के चिल्तकों मे प्यातिं मत सैद 
हैं। हद पदतई जीवनोत्वान केलिए वेवक्ष विचार दी चादए 
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आचार को आवश्यकवा दी क्या | अद्य फो जान बेना। बस 
यही तो मुक्ति दे। आत्म सत्य यो जान लेने मा से साया के 
प-धन इूट जाते हैँ । झत घिघार व शान सुकित फा अभिर्षाय 
साधन है। कुछ कद्दते हैं जीवनफों परस प्रविन्न करने पे लिए 
फेयल झाचांर चादिए,केवल व्या चादिए। पूछा फरो,भक्ति 
फरो, जप करो, तप फ्रो शरीर को तपा ढाल्लो बस, यही ता ट्ट 
सझुक्ति का मार्ग | शीयन में करना दी सप कुछ हि। ध्ासकों 

आवश्कता भी फ्या हैं । भगवान ने अधवा आचाय ने जो बताया 
है. वह ठीक है। वे बतागये आर हमे करना है। लक्ष्य पर 
पहुँचने के लिए यात्रा मे पैरा फी जरूरत रद्दता है! शोस मे 
ह्वी न हो, चलने में पेरा फो जरूरत रहती है। 


परन्तु, मैं कहता हुँ-यद थि७ तना और यह विधारण। जैन 
संसक्षति को साधना में उपयुक्त नहीं है। बद्दा तो भँप और 
पर दानों की आवश्कता ही नहीं अपितु श्रनियायता भी हूँ । 
चलने फे लिए पैरों की जरूरत है, यद्व ठीक है पर देसमे के 
लिए अआँसों पी भी आवश्क्ता ही दी । ' देसो, कौर चत्नो! यद्‌ 
सिदान्त तो ठीक है और चलते दी चलो; देखो मत, यह मत 
ठोक नहीं है । श्रार्धा की तरद चलने में कोई काम नहीं ही | 
हाँ, तो सगवान मद्दावीर कदते ह-ज्लीवनोत्याद के लिए ज्ीच- 
न विकास फे लिए, जीवन की पवित्रता के लिए और जीवन की 
सिद्धि फेलिएएविचार और आचार, ज्ञान ओर जिया दोनों की 
समान रुप से आवश्यकता हो। क्षान को क्रिया की और किया 
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को भाव की आवश्यकता है । साधक को देखने के लिए आँख 
चाहिए और चलने फे लिए पैर भी चादिए। जन सरकृति पा 
यह परम पविज सूत दी “ ज्ञान स्याभ्यां मोत्त ” | ज्ञान और 
क्रिया से मोक्ष मिलता है | विचार और आचार से मुक्ति 
मिलतो है । साधना के अनन्त गगन भें ऊषी उड़ाने भरने के 
लिए साधना करो विचार छी,साथना करो झाचाग की । प्रकाश 


भी हो, भोर चलने पी शक्ति भी । 


मैं फट रद्दा था, कि विचार व विवेक के अभाव॑ में साधक 
विपथ पर भी जा सकता है. जो नहीं फरना चाहिये वह भी 
फर बैठता है.। में एक यार एक श्राम मे ' ठद्दरा हुआ था । धहाँ 
एक भक्त था श्री दास । भक्ति में “मगन रहते, | स'तों की सेवा 
करता | जप थीर तप म उसे दढ़ा आननन्‍्द'आता ! पदा लिखा 
नहीं था। परन्तु बहुत सेसतों कां बाणी उसे याद यी। 
भोलने लगता ठो भद्ठी लगादेता | एक दिन पद बिगड़ यैठा। 
गाली दैने लगा । विस मुस से भक्ति वे फूल भड़ते थे आज 
उस मुझ से अगारों की घरस।द्वो रहीथी। सब क्षोग हैरान 
थे, कि इसे आतच हो क्‍या गया ? एक सज्जन न साहस फरयें 
पूद्दा-भक्त जी गाली किसे द्‌ रद्दे दा ? और फिस लिए दे रद्दे हो ? 
भक्त श्रीदास ची ने तपाक से फद्दा--/जिसे मेरी घरवाली 
दे रदी है भर मिस किए दे रही है। मैंभी उसेहीदे 
हा ॥ । आसिर, पत्नो की बाद तो रसनी दी पड़ती 

| 
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श्रीद्वास के साथ किसी का से घपे उदीं। उसे यह भी पता 
महीं कि किसके साथ और कस यात पर मगड़ा दी गया। 
चरवाली गाली देती घर में आइ, तो खुद भी गाली देने छगा। 
जझ्ह् विवेक नदी, वियार नहीं, चिन्तन नहीं, थहा यद्दी र्यिति 
होती है, यद्दी दशा होती हैं। परिवार में मगढ़े कया होते है ! 
मासमझी के कारण। समाज में सर्प क्यों दवोते हें! 
अज्नानता बे कारण | राष्ट्र में युद्ध क्यों दाते हैँ ? अविवेद के 
कारण । बहुत से लोग इस फारण गलत परम्परा को निभाते 
हैं, कि उनके यढ़ेरे ऐसा दी करते थे! दूसरे यूपफा चाहे 
अधुर थ शीतल जल ही क्‍यों म द्वो! परन्तु परम्परायादी 
अपने बाप दादा फे यूप झा साटा पानी दी पीता है। इसलिये 
कि यूप उसके बड़े रों का है! ये लोग चलतो रहे हैं, कितु 
अ थे द्वाथी क तरह। द्वाथी में क्तनी ताकत द्वोती है ? पर 
आस म होने फे कारण झपथधा द्वाथी इधर उधर टकराता ही 
फिरता है । भें कद्द रहा था कि जीवन में विचार फे प्रकाश फे 
विना अ पेरा द्वी अधेरा है । श्रीदास की तरह ह्पे दोझर 
घलने में कुछ भी सार नदीं। पद्ट गति नहीं बल्कि तेती फे 
बेल फी तरह भटरूना द्वी कहा जायगा। 

जिस व्यक्ति के जीवन में विचार और विवेकका प्रकाश 
दवोता है, बह जानता है कि में फौन हूँ! मेरे जीवनका क्‍या 
छत्य है ' बह चि-तन करवा दे अपने सम्गध मे-- 

#हु छीन छू ? क्‍्याँ थी थयो ? 
शु स्वरुप छे माद सर १ 
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मैं कौन हू! में देद नहीं हूँ। में इद्विय नहीं मैं मन नहीं हूँ । 

ये सबतो पौदगल्िक हैं, जड़ हें। मैं तोइन सइसे भिन्न हूँ। 
चैतन्य हूँ। ब्याति रूप हू। अविवेक और अविचार के कारण 

है मैने इनको अपना सममा था। इस प्रकार का भेद विशान 

जिनके घट मे प्रकट होता है, वे सच्चे साधक दे,भले वे प्रदश्य 

हों या स“त हों । शास्त्रों में साथक फो मधुकर तुल्य कहा हैं । 
जैसे मधुकर पुष्प मे से सुएभि आंर रस प्रहदण कर लेता है, मैसे 
साधक भी शास्प्रों मेंसे सार तत्व प्रदण फरलेता है। सुगृद्दीत 
विचार क्रो फिर बद्द आचार का रूप देता है। प्लानफे साथ 
क्रिया मे हो, तव भी भव घाघन से मोक्ष नहीं। अफेला ज्ञान 
भी निरर्थक और अकेली क्रिया भी ब्यथे है । एक आचार्य ने 
कह्टा-“ज्ञान भार क्रिया विना, क्रिया निष्फक्षा ज्ञान पिना!। 
दोनों के सुमेल मे्टी जीवन की पावनता व पवियता रह 
सकती हू । 

मैं अभी आप से कद्द रद्दा था कि, जीवन मे विचार फी 

आवश्यकता है, परन्तु आचार फे साथ दी । फेवल विचार दी 
विचार दो, आधार न द्वो तव भी जीवन की साध पूरी नहीं द्वो 
सकती | मधु मधुर द्वोता है, यह जान लेने पर भी उसके भाधुर्य 

का आनाद चसने पर दी आता है। भोजन भोजन पुफारने से 
कया किसी की भूख मिटी है ! इसी लिये शास्तकार कहते हैं कि 
पहले समभो, फिर करो | पहले ज्ञान और फिर दया फा यही 
गृट रद्ृष्ट है समम बहुत कुछ लिया पर किया छुछ भी नहीं। 

यदि जीघन की यही स्थिति रद्दी वबता वही बात होगी-- 
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शांत को अ धरे में सेठ फे घर में घोर जा घुस्ता। सेठानी 
की सबर लग गई। सेठ जो सो रहेथे। सेठाना घीमी 
आबाज में बोली--घर मचोर घुस आयादी) सेठ न 
कट्ठा-मुके पता है, चुप रह। चोर घर थी फीमती चीज 
समेदता रद्दा, याँठ याध ली, सिर पर भी रख की? सेठ क्रो घुप्पी 
देस कर सेठानी ने फिर कट्टा-चोर समान लेहर जान को 
है । सेठ ने फह्ा--चुप रद्द, झुके भी तो पता हूँ.) घोर चीजें 
लेकर धर से याहर दा गया सेठामी ने कट्दा-यह तो गया। 
सेठ ने तह मुमे भी ज्ञान है, कि बहुत सा सामानज्ेजा 
रहा है । सेठ फी वेपरवाह्दी पर सेठानी वो रोप भाया ओर 
ओोल्ली--४घृल पड़े मुम्दार इस झाम पर। घर लुटाता रहा 
अर तुम देसते दी रदे। इस देखन से तो म देखना ही 
अधिफ अच्छा रदहता। जो शान उपयोग में ने आए 
घह क्सि काम का! यह तो मरितिष्क था भार 
मात्र हो। 


आत्मारूुप घर में विषय-क्पाय का चोर आ गया। विवेक 
घुद्धि मन से कहती ह--सावधान, भव्र चोर है । परतु मन 
कदद--दों, मुझे पता है । पर करता दृछ भी नहीं । आत्मा की 
शारित, सैमवा और सतोव घम को कपाय लुट॑श छूट रहा है 
फिर भी मन वृद्ध नहीं कर पाता। जीयन मे इश्ध प्रकार की 
जान पारी से कोई लाम नहीं होता। 
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परणिडित और साधक में वड़ा अ तर है । परिडत जानता 
बहुत कुछ ही । पर करता छुछ भी नहीं। साधक जानता कम 
है, पर करता भधिर दे । गधे पर चादन लाद दो, वह 
उसके भार फो समझ सकता ६, पर उसके अद्दत्व को 
नहीं। इसलिए मेन संस्कृति विधार और आचार दोनों को 
समान रुप में महत्व देती रही हो। ज्ञान से क्रिया म 
चमक ओर शिया से ज्ञान मे दमक आती हो। दोनों के 
समेल से जीवन सुन्दर यनता ह। 


लाज़ भवन, जयपुर | २-५-४४ 
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समस्या शोर समाधान 

पद से किसी एक व्यक्ति ने पूछा--मलुष्य अपने मीवस 
में भूल्लों वा शिकार क्या द्वोता है।!! स“त ने सद्च भाव में फट्दा 
“जीबन म' आधी से ह्षिक मूलें तो इस कारय सें द्वोदी हैं, 
कि अद्वां पिचार से काम लेना होता है, वहाँ मनुष्य भावना फे 
चैग मे बद जाता हे, और जहाँभाषता से कॉम लेना शोता 
है, यहा बद्ू पिचारा की उलमन में उलम जाता है !” यद्दी 
फारण, है, कि मनुष्य भूला का शिकार होता रहता है| मावना 
की शावश्येकवा पर भावना शी बने, भीर विचार की आब 
श्यकृता पर विचार शीक्ष । फिर बह किसी भी उल्लमन में नहीं 
शत्षकेगा | जीवन में इस प्रकार के वियेक की बड़ी भावरय८ 
फता है। 


ऊह अमर भारती 


मानव ज्लीवन म॑ उलमन ओर समस्या सदा बनी दी 
रहती दै। विज्षेपत आज़ का युग तो एछ समस्या युग है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याञ्ञा में उल्ममता ही चला जा रदा 
है। मेरे विचार में समस्या शोर उक्तमन का दोना, जीवन 
मिकास के क्षिए आवश्यक भी है। जय मनुष्य के समच्त फोई 
समस्‍या भ्रा खट्टी द्वोती है, तो घद्द उसे सुलमाने रा भयत्त 
करता है। अपनी चुद्धि और शक्ति का प्रयोग फरता है। इस 
अपेक्षा से जीवा में उलमम और समस्था अपना बड़ा मद 
ज्ञेकर आती है। पहद्द मनुष्य को तेजस्वी और श्रम शीक्ष घना 
देवी है। जीवन फो सद्दिप्णु और सदेज बनाए रसने फे लिए 
समस्या अमिशापर नहीं, पह्कि एक दृष्टि से प्रकृति या एक 
सुन्दर वरदान डी है, जो ज्ञीयन-विझास ये ज्िए आवश्यक 
दी नहीं, अपितु अनियाय भी है, अपरिद्यार भी है । 
आज फे भापण फा विपय हँ-- हमारी समस्याएँ। 'थभी 
आप लोगों के सम्पुय्य तीन प्रवक्‍ता इस विषय पर योक़ भी 
चुके हं। मैं तो समभला हू, कि आज का भापण भी अपने 
आप में पक समस्या दी है । रम से कम मेरा भाषण तो अब- 
रुय द्वी मेरे लिए एक समस्या बन गया है। 


उम्ारद धद् चुके हूँ। च्याप फो मी अप अपने घर की याद 
आ रही होगी। चौके की हम्मातिआप फो अरियर बना रही 
ईंगी। इस स्थिति सें मेरा भाषण एक समस्या नहीं, तो और 
कय। है ? भरा स्वास््य भी कुछ असे से मेरे मन की तरणों का 
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साथ नहीं दे पा रहा हे। आन यद्ञ भी अखछस्प दशा में दी 
आया हूं; और अय भाषण देने को कहा गया है) यह मी एक 
समस्‍या है । परतु एक बाठ सब से अच्छी हुई । बह यह है, 
कि भाष्य पहले दी लिखा जा चुका है, व्यारयाएँ और दीकाए 
पहल्ने दी दो चुकी हें । अब सूर रचना करना मेरा काम है। 
सतथुग में सून पहले रचा जाता था, और बाद में भाष्य, व्या- 
रया श्र टीकाए लिसा जाती थीं। लेकिन अब तो कलियुंग 
ना 


आज़ वा समाज जिस पथ पर चल रहा है, आज का 
व्यक्ति जिस परिस्थिति में से जीवन यात्रा फर रहा है, आक्ष 
का राष्ट्र जिस परेशानी में से गुज़र रहा है--ये सब समध्याए 
है, घलमसें हैं। समस्याएं जीवन में बहुरगी और अनेक हैं। 
बैयक्तिक समत्याए, सामाजिक समस्याण, राष्ट्रीय समस्‍्याएँ 
ओर आधिक समस्याएं । भाल्मम पढता है, आज का जन 
जीपन समस्याश्रों में घुल्रता जा रद्दा है, पिसता जा रहा है। 
दिल्लों में धडकन थढ रही है, लिमांग में तृप्पन उठ रहे है। 
राष्ट्र परेशान हैं; समाज देरान है, व्यक्ति अपने आप में 
चेकरार है। चारों ओर से समस्याओं ने घेरा डाल रखा है । ये 
सब समस्याएं हैं, उक्षमनें है, जिन का समाधान व्यक्ति, समाज 
और राष्ट्र मॉग रद्द दै। मेरे विचार में सर्वत्र जो बिम्रह, 
विद्रोह और कलह की आय जल रही है, उसे बुझाना--यही 
है, समस्याशप वा समाधान भूलों को साप करना भावना । की 
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जहा आवश्यरना हो, बद्ा भावना से काम लेना सीसे और 
जहा विचार की जरूरत दो, वहा विचार करें । समस्याओं फे 
समाघान का यही मार्ग है । 

भारत के प्रधान सन्नी परिडत जवाहर लाल नेहरू से एक 
बार विदेश में पूदा गया था, कि “आपके भारत की क्तिनी 
समस्याएं है ।” एक मधुर मुरकान फे साथ नेहरू ने कद्दा ' आज 
के भारत की जन सल्या ३५ करोड़ दे, तो ३५ फरोड़ दी सम- 
स्थाए है।! 

ज्ञेकिन मैं तो कह्दता हूँ, यह भी एक सौभाग्य की बात है, 

एक ब्यक्ति के पास एक ही तो समस्या शआई | परन्तु यहाँ 
हो एक व्यक्ति के पास दी ३५ करोड़ समस्याएं हो, तो कोई 
बड़ी बात नहीं। भारत फा घर्म और भारत की ससक्षति मनु- 
ध्य फे हृदय की पचिनता में विर्वाप्त रखती है। मनुष्य एक 
दिन अपने आप सलका तो एक दिन अपने आप सुलमक भी 
सक्नता है। मनुष्य जय अपने बोने रूप का परित्यण्य परता है, 
जघ वह विराट बनता हैं, तब वह सुलझता है। जय भलुष्य 
अपने में विश्यात्मा फे दशेन करता है, तथ वह समध्या का 
समाधान पा लेता है । “ यो दे भूमा तत्‌ सुस, नाल्ये सुखम्‌।ए 
यहद्द मारत फे चिन्तन का भूल केद्र रहा है। व्यक्तिक भी 
अपने आपको अपने आप में बन्द फरके जीवित नहीं रद्द 


सकता। व्यक्ति समाज के लिए, समाज राष्ट्र के लिए और 
राष्ट्र विश्व के लिए अपने स्वार्या का परित्याग करें, यही सम- 


कट 
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स्पाश्नो फे समाधान का एक रात सांग है। भारत के एक 
भमस्त्री चिन्तक ने समस्याओं का समाधान देते हुए फट्दा-< 


*अ्य॑निज्ञ परोवेति, 
गणना लथुचेवलाम | 


शदरबरितानातु, 
चसुधैद कुटुम्भकम ॥7 


थह मेरा है, यह पर का है। यह अपना हे, यह वेगाना है। 
इस प्रकार की गणना, इस पकार की विचारणा, वे लोग फस्ते 
हैं, जिन के दिल भर दिमाग बहुत हस्पे होते हैं।यद्द सत्य 
ओर यह १रत्थ जय तक रहेगा तय तक समरस्पा का सही दस 
लिफलना पठिन ह | प्राचीन युग का एक ऋषि फटद्ठता है-: 
#यज विश्व भ्रवस्येक सीडमू ! यह सम्पूर्ण दिश्व क्‍या दे? 
एक मीड है, एक घोसल। है, एक घर है, निस में साएय 
ज्ञाति को प्रेम, स्नेह ओर सदू भाव से रहना चाद्िए, जिस 
प्रकार एक दी घोंसले में अनेक पक्षी रदते हैं। मनुष्य छा यद 
विराट विधार, मनुध्य का यद् विराट माव दी मनुष्य को मद्दान्‌ 
घनाठा है, समस्याओं के समाधान में सबे समर्थ बनाता है. । 
मनुष्य अपने आप में बद होकर अपनी समस्याओं का दत्त 
जहीं कर सकता | आत वा युग तो सद्द अस्तित्व, सदयोग और 
सहकार फा युग है | व्यक्ति की समस्या समाज की समस्या है, 
स्रमाज की समस्या धप्टू की समस्या है, और राष्ट्र की समध्या 
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विश्व पी समस्या है। आज व्यक्ति और समात्र अपने आप में 
च'द रहकर जीवित नहीं रह सकठा। 
आज फा तरण फट्टता है, यह रूढिवद मुझे पसादनहीं। 
पुराना सच ध्वत्ध करने में दी जीवन फा आनन्द है। पुराना 
जो छुछ भी है, गज्-सड गया है, उसे निकाल कए फेंक दो। 
नये मानव के किये नया ससाग ही वसाया होगा। वृद्ध कद्दतां 
है-यह सब मासमी है, नादानी है, वेवकूष्ती है। पुराना पसाना 
ही रहेगा और नया नया द्वी। आखिर पूर्यज भी तो बुद्धि 
रखते थे | नया ओर पुराना यह भी एक समस्या है ५ तरुण बूढ़े 
फो पुराने ढर' का कद्दता है, और बुद्ध तदण को सास्तिक कद 
फर भुठलाता है । यह भी एफ सपस्या है । 
एक सेठ ने सुन्दर घाग लगाया । हरे-भरे. सघन बूत्त, फल 

श्रौर फूलों की अपार शोभा | पीने को शीतल और मधुर जल* 
अआराने जाने वाले यात्री वह्म पर बैठ कर सुस और शातिि का 
अमुभव करते थे । एक दिन सेठ का रण पुत्र बाग में आया । 

इधर-उघर घूमने लगा, तो पेर में बयूल की शूल चुम गई। 
अर क्रोध आया। भाज्ञी फो बुला कर रोप फे सर्वर में कद्दा 
#ड्स सनहूस बाग फो उजाड डालो | इस में तीसें काटे हैं। 
इस के स्थान पर नया याग लगाओ, जिस में काटे न रहें। सेठ 
को मालूंस पढ़ा तो माक्ती से कट्दा सबरदार इस बाग फी उजा- 
डा तो । क्‍यों कि यह मेरे घाप दादा फा बाग & और इस पर 

मेरा बहुत खर्षो भी धो चुका है। वर्षों का परिश्रम इसके 
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पीछे हो चुका है । फाटे है ता क्‍या देस भाल छर क्यों नहीं 
चलते । यद्द क्या बात ह कि असापधानी अपनी ओर रोप 
घाय पर ) 

माली के सामने विकट संकट और टढी समस्या था। 
दोर्ना के विरोधी विचार। माली चतुर था-उसने थाग में से 
इुच्च काटा, इच छोटा) बबूल फे पेड़ों की जगद्द फल और पूर्को 
के हरे सघन ब्रक्ञ या दिए गए। एक दिन पिता और पृत्र 
दोनों साथ आये | बाग की देसा ) पुर असन्न था, कि अब 
उस म क्राट नहीं रहे । पिता प्रस/न॒ था, कि मेरा थाग जैसा 
फा तैसा द्वी रहा ) चतुर माली के सुधार से दोना प्रतने थ। 
क्यों कि इस में दोनों फे विचारा का सुमेज्ञ था। होनों की 
समस्याओं का सुन्दर सम्राधान था। पुत्र आन्तिकारी था, 
पिता रुढियादी था, पर तु मालीया-सुपारवबादी। जो चन्दछा 
था, रसलिया, जो बुरा था; निकाल फे का । 

परिवार, समान ओर राष्ट्र सबकी यद्वी स्थिति हैं । उस फे 
कल्याण और विकास का एक ही मार्ग है, कि अतांद का 
आदर फरो और भविष्य का रथागत। न श्रफ्ेला कया तबाद 
काम का है, और न अकेला रूढिवाट ! सुधार वाद ही समस्याओं 
का मालिक समाधान है। जीवन विकास मे जो उपयागी हा, 
प्रदण फरो, जो उपय!गी नद्दी छोड । 

मैं अभी आप से सुधार की बात कह रहा या। सुधार फदोँ 
से प्रारम्भ हो ? व्यक्ति से या समाज से? मेरा अपना 
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विश्वास यह है, कि सुधार पहले व्यक्ति का है।ना चांदिए | 
व्यक्ति मुधरा ठो समाज भी सुधरा। मूल मधुर तो फल-यते' 
भी मधुर | व्यवित के विंकास में द्वी परिवार, समान और राष्ट्र 
फा विकास सीनदित है। उत्तर अदेश की एक लोक क्‍या 
मुमे याद आगई दे । 

एफ जुलाई था । कपड़े बुनने के सिवा बह मांड़ा फूकी 
भी दिया करता था। मध्ज तम्पर भी पढ़ देता था। वर्षों का 
समय था। छ५्पर गीज्षा रहने से चूत। रहता । एक रोज जुलादा 


अधभ्ने वाले फे मॉड़ा फ पी पर रहा था। अर साथ ही यह मन 
भी बोल रदा या-+ 
“आकार बचू पाताल वाघू । 
चाधू समुद्र की साई ॥7 

झुलादिन कई दिनों से कद रही थी, कि "पर ठीक वाँपक्षों/ 
जिससे बच्चे और हम मी सुख से रात काट लें | पर यह अपनी 
धुन्र में मरत था। जब यद्द मन्त्र पढने लगा, तो जुलादिन 
दौडी भ्राई और अुलाहे के सिर मे दो धप्प मारे ।योल्ली--/नपुता, 
आकाश | पाताल और समुद्र बाधने चला है। पहले अपना 
छप्पर तो धावने | हुमसे अपना यह धेटा-सा छप्पर तो चैंघता 
पद्दी , और आवाश , प्रातांश तमा समुद्र घांवने फी ऐोरी बात 
फरता है! 

सतुष्य समृच्े संसार के सुधार की विशाल सयोजनां 
धनाता बिगाइता है । पर-तु पहले अपने जीवन को तो सुधार 
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जे विश्व, राष्ट्र और समाज फे सुवार से पदले व्यक्ति को अपना 
सुधार करना होगा, तभी वह अपनी समरयाओंँ फा मौलिक 
समाधान कर सकेगा। आगम, वेद और जिधिटक की हम्बी और 
गदरी चचा फरने पालों को सोचन/ होगा, कि हम मान जीवन 
की उल्लकी समस्याकं के छुलकाने मं कितना योग दान कर 


रहे हूँ । 


चुलियन दल जयपुर | रा 


* ११३४ 
जय तू जागे तभी सवेरा 


साधक फा जीवन अथ से इति तक कठोर कमठता का 
मद्टामार्ग है। साधक अपनी साधमा की सद्दी दिशा को पकड़ 
फर व्यो-ज्यों उस पर अ्प्रप्तर होता जाता है, त्यॉन्‍स्यों उसके 
गतब्य पथ पर विकेट सकटों की झकाबट और छपसग ये 
परीपद्दों की अड्चन श्रागे आकर अड़ कर खड्ठी होती रहती 
है। इसी दृर्पट से साधक फे साधना-पथ को कटकाकी् पथ 
कट्दा गया है] 
जीवन आपिर जीवन हे। उसमे उक्तट-फेर व चढ्ाब- 
इल्लाव दोते दी रहते हैँ । सायधानीं इस बात की रसनी है, कि 
साधक चनुदूलवा में फूसे नहीं, और प्रत्यूलता मे भूले नहीं । 


€० श्रमर भारती 


प्रहाकधि रविन्द्र ने अपनी एक कविता में कद्दा है--“सुख वे 
कृत चुनने पे क्षिए ठहर मत, और सकतें ये कार्टों से विकल 
हो लौट सत / साधक को परत धर्मी बनना होगा। पतन 
सपन कुज 4जों में आधक्त हो बेठा नहीं रदता, भौर ८गन्प 
पूर्ण स्थाना में जाकर व्याइहुक्त नहीं रइता। जीवन की उमय 
स्थिति में यह निर्तिप्त भाव से बहता लता है । 

भगवान्‌ महायीर की पाणी में जीवन का इस स्थिति को; 
औीवन को इस दिशा को, चेशर्य या विराय भाव कहां सया है । 
अगवान्‌ की मर्मस्पर्शो भाषा में बैराग्य का तावयाथ भोवन वे 
दायित्वों फो फेंक कर किसी वन प्रान्त बे' एका ते शासरत बोल 
मैं टिक कर ज्ञीवन यारन करना नदी हैे। उनडी घाणी मे 
पैराग्य का अर्थ दे-मन पे दुवार विकारों से लड़ना, मानस “स्थित 
वासना से भूभना | सकटों फे समय अडिय रमा और 'अरतु 
घूलना थी सरिता में घद न जाना । आधाराग-सूत्र भे सापको 
की चेतावनी देते हुये उ-ट्वोने कद्दा दै--“जाएं सद्धाए निरूपता 
पधमेव अरुपालिया ।? साधकों ! त्याग रैराग्य के इस मद्दा पथ 
पर तुम अपने मन में जिस श्रद्धा जिस निष्ठा प्रोर जिस हृढ़ता 
को ले पर चल पड़े हो, श्ीवन के अस्वाचल पर पहुचते सके 
उसका वफ़ादारी से पालन झरना। 

में अभी आप लेगों से कद गया हूँ किथदावीर पा थे शग्य 
भनुष्य को अपने कर्त-यों से विमुस् हो भागने की भेरणा नहीं 
देता, बह प्रेरणा देता दै-जीवनके क्षेत में इटकर अपते 

है 5. ः 
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दायित्वां को पूरा फ्स्ने की। जन धर्म का बैराग्य पका बह 
बराग्यहै, जिसमे पूलों की कामल राय्या पर सोने वाले 
शालिभद्र को, मुनदली महलों में रगरेली करने बाले धन्ना को 
ओर अमित घन वेमद के सुरभित वसन्‍्त में पगे पोसे जम्जु- 
छुमार का एक ही भक्‍मोर मे ये राग्य के हिमगिरि के चरमशिसर 
की भअतिम चाटियाँ पर ला सडा प्या) यह जांगह़क जीवन 
का जीयट बेराग्य है | यह बेराग्य फूलों की सेजों से जागा, 
कार्टो की रोहों पर चला और मानव के अतस्तर्व यी चरम 
सत्ता मद्तत्त का सप्पर्श कर गया आसिरी बुलदी पर जञापहुचा । 
जी नधमे का मूल्ञ स्पर ज्ञान गमित बैराग्य मे मंक्रत होता है। 
ज्ञोवधम जीवन फे जांते जागते वेराग्य की बात कद्वता है । 
यद उस सृत वराग्य का सदेश नहीं देवा, जिसमें परिवार की, 
समाज की और राष्ट्र की उपेज्षा भरी हवा। घर में माता पिता 
रोग की पीडा से फराद रहे दों, वाल बच्चा का दालबेद्दाल हो 
ओर पत्नी अभार्दों वी आय से झुक्लस रही हो, जीवन की 
इस विपम समस्याआ से आस सू द्‌ कर आप यदि यह कहें, 
कि यद्द तो सप्तार खाता दे । ससार अपने स्वार्था को रोता 
श्याया है, और रोवा द्वी रहेगा । माता-पिता व भाई पहिन स्थार्थ 
के साथी-सगी हैं। वाल बच्चे अपना भाग्य अपने साथ लाये 
है, औीर नारी तो नरक की सान है मैं इन उल्मनोसे उत्तम झर 
अपना अमृल्य मानय जम क्‍या द्वारू ? माता -पिता भाई- 
चद्दिन और पुत्र-कलत, अनत बार मिले हेँ--पर,स्या जीवन 
की साथ सो हैं ६ यद सत्र अप है। जीवन को छलना द्दे। 


ए८रे अमर भारती 


मैं सममता हूँ, कि इसी प्रियमाश वेराग्य से भारत की 
आत्मा का पतन हुआ है। नारी के मरण-पर्व मे से जिनके 
चेराग्य का उदय हुआ ६ँ, वे क्या अपनी आत्मा को साध 
सकेंगे, और कया ससार को स दृश दे सकेंगे ! जो ज-म से ही 
रफता के दुभर भार से करद्दा रह है ) वे वैसे अपने जीवन 
के राजा घन सकेंगे | इस वेराग्य से आत्मा का उत्थान नहीं, 
पतन ही द्वोता है । यह वेराग्य मसानिया बेराग्य हूँ, थ्रन्तस्तत्व 
के तलद्॒ट से उभरने चाला येराग्य नह्दी । 


जे नधर्म का वे राग्य जब जीवन और जगत्‌ फे भौतिक 
पटार्था को क्षणिक क्णभंगुर ओर अशाश्वत की सश्ञा देता 
है; तब उसका मतलय यह नहीं समम लेना चाहिए, कि वह 
मलुप्य पे जागतिय दायित्वों की डपेक्षा करता दँ | उसकी 
क्षणिक्ता का तात्पय यद्द है, कि मनुष्य भोग विलास राग रग 
आर विषय फपाया में हो आत्षक्त न बना रहे! घद भौतिक 
धरातल से ऊपर उठ फर-अध्यात्म की ओर थद़े | महावीर 
का चेराग्य पक ओर अनासक्ति का सदेश ज्ेकर आया है, तो 
दूसरी ओर वह मलुप्य फ॑ कूठ अहत्य पर मी करारी चोट 
जमाता ईद । गाडी के निचे चलने वाला शुत्ता अगर यह से|वे 
कि मंदी इसे सींच रद्दा हू, तो यद्द उस का भूठा अभिमान है | 
इसी प्रकार मनुष्य यद्द समझे कि परिवार व सभातर की गाडी 
मेरे बल वूते पर ह! चल रद्दी है।इस लिए ता जे न धम का 
चेराग्य कट्टता हैं, कि यह ज्थन तेरा अदृत्य से भरा है 


जब तू जागे तभी सवेरा ८रे 


विश्व में सानर ! तरा अत्तित्य द्वी कितना दे ? तेरा जीवन 
तो मृत्यु की शूली की नोंक पर लटफ रद्दा दै। फ्रि भी इसना 
अभिमान ! दवा का अपार बल वैभव भी जध काल के महा 
प्रत्राद में स्थिर नहीं, तो तेसा परिमित तल व यैभव क्या हस्ती 
सपता है ! नीवन चण-क्षण और पल पल स॒त्यु के बेगवान 
प्रवाह में वह रद्दा है! 

मैं आप से कद रद्दा था कि महावीर का ये राग्य पतन का 
नहीं, उत्थान का गैराग्य है! वह मनुष्य के सन म॑ छुपे हुए मूठे 
अहद कार फो तोडता है, बह अनासफ्ति का संदेश देता हें, और 
जन नीयन म जांग्रति का ज़यवोप करता है | बह कहता है-- 
मानव ' जब तू जागे तभी तेरे जीवन का सुनद्ला प्रभात है। 
जब तू जागे तभी सबेरा। चीवन के चरणों में जब भी तेरी मोह 


ममता की नींद खुले, तभी तू जीवम की सद्दी दिशा को पकढ़ 
कर बढ़ा चल 


पात्र भवन जयपुर | ६०३०-५४ 


+ १३ * 
मानवता की कृसोटी दया 


विचार-पक्ष का यह एक परम सत्य सिद्धान्त है कि 
ससारी लीवन िंता-मकुल्ष है। चलते क्रिते, खाते पीते, 
छटते-बैठते और साते जागते जीवन फे दर पहलू में हिंसा 
ब्यापी रहती है। फिरमी हिंसा मानव जीवन का अत नही 
बन सकी | अतनयोटि मे तो अद्विसा दी युग युग से बत पद से 
अभिद्दित द्ोती चली आरदी द्व। बीतराय घममे जीवन फी 
सर्वाच्च साधना अभय अद्दिंसा और समता रही है। सवेदना 
अलुभूठि एव 'अमृतत्य के साम्यदर्शन से अद्धितता तथा साम्य 
भावना समुत्यित द्वोती है.। श्यनावेग की साथना द्वी रैद घर्म की 
भाषा में सच्ची अद्दिसा है। 


झ५ अमर भारती 


अभी में आपके समन अभय, समता ओर अदिसा की 
मूल भावना की परिभाषा कर रहा था| परातु अब जरा अभय 
ओर अहिंसा के दार्शनिक पहलू पर भी विचार करलें। दाशनिक 
दृष्टिकोण से मानव ज्ञीयन मे अद्दिसा का क्‍या स्थान है ! 

भारत के सभी धर्मा ने और सभी दृश्ों ने आत्मा या 
शुद्ध रवरूप सत्‌ चितू, और आन-द कहद्दा है। सत्‌ का अर्थ 
होता है, सचा। वह तो जगत की जड़भूत वस्तुओं में भी उप- 
लब्ध दे, परन्तु वहाँ चित नहीं हैं, ज्ञान नदीं हैं ॥ फपाययुक्त 
आत्मा में सन्‌ भी है, और थिए्‌ भी है, कि तु आनाद नही है, 
शारब॒त सुस की शकुरणा नहीं है । और यह एक सत्य सिद्धान्त 
है, हि प्रस्येक भात्मा सुख्र प थ्रानद के लिए प्रतिपत्ञ प्रथत्त- 
शील है । जैन दर्शन का कहना है कि जप आत्मा की चित्‌ 
शक्ति का पूर्ण बिकास होगा, दत्र उसमें आनद भर शाश्यत 
छुख भी स्वत समुत्वित हगां। जैन दशन के' श्रतुखू्प क्पाय 
भक्त आत्मा में ही सत्‌ वित्‌ ओर श्रातद का यूण विकास समर 
दीता है | क्पायमुक्त आत्मा ही परमात्मा व सिद्ध दोता है। 
सत्‌ घित्‌ू ओर आनाद की पूर्ण समष्टि पा नाम ही तो 
परमात्मा था सिद्ध हे । 

अभय, अद्विंसा ओर समता को साधना इसी परमपद को 
प्राप्त करने के लिए की भाती है। जीव पर अदिंसा दया और 
करुणा का उपदेश इसलिये नहीं फिया जाता, कि वे जीप हैं 
चेतन हैं, प्राणबात हैं। अपितु इस द्वेतु से क्या जाता है, कि 


मानवता की कसौटी दया ८5६ 


सभी जीव खुप चाहते हैं, सभी जीव आनद पे अभिज्ापी इक 
जैन धर्म के अनुसार जीव के आन द और सुस्त का क्षति पहु 
चाना द्वी हिंसा ह। उस दिंसाजाय पाप से स्त्रय बचना भर 
ओर दूमरों पा बचाना, यद्दी ीतराग थम में अभय, अदिंसा, 
समता, भनुकस्पा है। 
अभी मैं अमय, अद्िसा और समता के साथ अमुफम्पा 
दया और करुणा का नाम लेकर गया हू | मेरे विचार भे दया 
महुप्य का सर्व प्रथम गुण है. । क्रिसी भी अकार फा किसी पे 
साथ पूध सम्धध मे हान पर भी टूसर फे दुस दर्द के प्रसड़ 
पर जो कोमल भावना मनुष्य वे मत में बेदा द्वाती है, और लो 
मतुष्य के कठोर द्वदय को द्रयित फर देती है, उसीका नाम तया 
करुणा या अनुक्म्पा है। यह दया ही मानक धम की जड हे. । 
संत तुलसीदास जी न भी कट्ठा है -- 
#6दया घ्मे करा मूल है; पार सुक्ष अभिमान । 
ठुलसी दया न छाडिय, ज्व लग घट मश्माण ॥,, 
घर का मूल दया द्वी इस तथ्य सम विचारशाल् मलुष्यों के 
हो मत नहीं दो सकते हूँ / सम्यवत्व के पांच अगा म॒ दया व 
अलुक स्पा भी एक अग है। जा दृदय दया द्रयित यहीं बह्दां धर्मे 
भावना पनप ही नहीं सकती। अभय और अहिया दा ब्यक्त 
स्व॒रप दी दया ओर अनुकरपा है। 
आयचाये हेसचाद्र ने अपने योग शास्त्र मे श्रावक्त के २९ 
शुर्यों में ढया शीलता को भी एक विशिष्ट गुण फद्ा है। दया से 
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परिपूर्ण हृदय सुख का स्रोत है। 

अमय आर अदद्धिसा को साधना में ससार के हर एक 
प्राणी के सु और आनन्द की सुरक्षा की चाती है । 

मे समझता हूँ अब आप जैन धर्म की अभय भावना अ्िसा 
समता और दया कर्णा के मूल स्तोत से लेकर उसकी 'अमि 
उ्यक्त धारा तक के इतिहास को समम गये होंगे । 

मैं आप से फद्द रद्दा था, फि फ्पाययुक्त से क्‍्पायमुक्त बनने 
के '्षिएपआएमा के शाश्वत सुपर और आन-<द को प्राप्त करमे के 
लिए जीयन में अभय की आराधना आर समता की साधना 
करना आवश्यक है । समता का अथ है, स्थ भिन्‍न जीवों फे प्रति 
समभाष रपसना । समभाव के आचरण से द्वी अपने शरीर तफ 
सीमित रइन वाला ग्रात्म भाव पिरव व्यापी द्वोकर “आात्मवत्‌- 
सब भूतंपु” के रूप में प्रकट होने ज्गता है। समत्व ग्रोग की 
सापना से मनुष्य का सकुचित आत्मभाद विराट बनता जाता 
हैं। जब भनुष्य समत्व के सिद्धान्त का दृदयगम कर लेता दें, 
तब बह अभय ओर प्यद्दिसा को साधना में स्थिर दा जाता है । 
दूमरे फे दिल का दद जब अपने दिक्ष का दे मम जाता है, तथ 
समम लेना चाहिए, कि अब जीचन में अभय, अध्िसा और दया 
का मधुर खोत बह निकलने क्षमा है । 

नि'दुर इदय सूररी रेव के तुल्य है । दया हीन मानव बस्तुत 
भानप न हराकर मानव के शरीर मे दानव ही दोवा है । दया हे १ 
धर्म का प्राण दै। दवा सम्यकत्व की सच्ची स्पौटी हैं। कया 
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जीबन विकास का श्रनय साथत है दया शील मानव टूसरे को 
कभी दुख ए नहीं देस सकता, दूसरे को सकट मर नह्ां दस 
सकता । अद्दापुरुषों का इृदय दया के श्रमृत से ओत प्रोत 
रहता है! 


आपने सुना द्वी होगा, कि एफ तापस ने गोशाला पर 
तैजोलश्या फेंकी, तो बह आनंनाद करने जगा | दया प्रवएण महद्दा 
वीर से उसकी यद्द दशा देसी नहीं गई, और उद्दान शीतल 
ज्ेश्या के प्रयोग से गोशाला के गण! की रक्षा की ! 
घीड साहित्य में भी एक सुद्र ध्रसग आता है, कि' देवदत्त 
ने हस फी याए मारा | घट हस बाण से विद्ध द्वोक्र कल्णा शील 
गातभ की थोदी से जा गिरा। देवदस ने अपने शिक्षार फो 
भागा, पर दया-शील गौतम ने नहीं लिया । दोनों मे सघप खड़ा 
होगया । अत भे दोनों का यह सघप शाक्यां की त्याय सभा में 
प्रस्तुत क्या गया । शाक्य न्‍्णय सभा के उन्‍्चतम न्‍्यावाधीश 
न गीशमस और देवदत्त की सागा को गम्भीरता से सुनकर 
कड्ा--म॑ अपने हाथों से हस को छोड़ गा। जिसकी गोद मं 
वह स्वत चला ज्ञाण, उसी को दस मिलेगा? समभाध्यत के 
द्वाथों से छटते द्वी बह घायल दस अपने प्राण रक्षक भीचम फी 
सोढ में जा बैठा । एस न प्रमाशित कर दिया, कि मारने घाले से 
बचाने वाला मद्दान द्वोठता है। दया-शील मानप्र छे ददय में 
एक आउ्षण द्वोता है, एक जादू दोता है। 
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दया और करुणा अपने आप में एक बड़ी ताकत है, 
मद्दान्‌ शक्ति है। मानयवा के परणने की सच्ची कस्तोटी हें। 
दया और करणा मानय की आत्मा का एक दिव्य गुण है । 

जिस प्रकार बीच से अकुर, अकुर से यृद्ध, थृत्त से पत्न पृष्प 
आर फल द्वोते हें यसे द्वी अभय से अहिसा, अदिसा से समता 
ओर समता से दया, कस्णा तथा अमुकम्पा होती है । अभय 
थीज का दया एस सधुमय अमृत फल है, जिसके आरबादम से 
आत्मा अमृत दा जाता है, अमर बन जाता है. 

आन आप लोगों में से बह्त-सों ने दया शत प्रदण क्या 
है. निसका अर्थ है, कि आन आप ससार के प्रपचा से दूर 
इड कर आत्म साधना में संलग्न दें॥ पाच आख्रया का परि० 
त्याग पके पाचसवरा की साधना कर रहे है। हिंसा से 
अदिसा यी आर, असत्य से सत्य की ओर, स्तेय से श्रस्तेव की 
ओर, काम से सयम की ओर और सचय से सतोप की ओर 
बढ़ने का प्रयास कर रदे हो । वासना और विचारों से मनिर्ल*« 
कर आत्म-भाव से टिथिर द्वी जाता, और अपने त्वत्व में 
विश्यात्मा के द्श न करना--बरुत यही अभय और अझर्दिसा 
का विराट रुप है । 


जयपुर, लात भवन |' २६०६-५४ 
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पंयम की साधना 

जैन सस्कृति में सर्वाच्च विज्वय उसे माना गया है; जी 
आत्म-विजय है! संसोर को जीत लेना संरल है, पर श्रपनें 
आपका जीतना कठिने है । पाश्चात्य सश्कृति सिकदर, नेपा+ 
लियन भर द्िटंलर फ्ो महाने फदती है । भारत में भी शतरशं 
रण-विजेवा और लड़के रख बाढुरे हुए दे | परम्तु उ है मद्दा- 
धुत्प नहीं कट्ठा गया। यहाँ मद्ापुरुषंत की कंप्तोदी यद्द है, दि 
जो अपना दमन॑ कर सके अपने आपका जांत सके, अपनी 
वासना और विकारों का रोक सकने में समर्थ हो। त्याग, 
तपस्या के भद्दामार्ग पर चलने पाला दी चल्ुत यहाँ 
मद्मापुरुष, मद्धाबिजेवा और मंदावीर कदलाता है। जैन परम 
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ध्याग, सयम श्रीर तप का धर्म ह। जिस व्यक्ति में, जिस परि* 
घार म, जिस समात्र में श्रीर जिस राष्ट्रम त्यास भावना, 
संयम साधन, और वप आराधना है. वर्दों सबंत्र जैन धम 
ब्यक्त या अयक्त रप में परिव्याप्त दे; 

जोन धम की यद्द चेतावनी है, कि आशा ररारर श्रम 
फरा, कितु आवश्यकता के समय त्याग ये लिए भी तेयार 
रहो । भोग फे लिए चितनी तेयारी है, उससे कहीं अधिक' 
ध्याग के लिए भी तेयार रहो। भीन धमम की मूल मायना का 
यदि क्सि! न स्पर्श किया द्वी धा बह इस बात का भल्नी साति झान॑ 
सकता है, और समम सस्ता है, कि शालि भद्र फी ऋडि स, नम्बु 
पुमार की सिद्धि से और घ वाजी की ये भव शीलता से यद्ाँ फिसी 
प्रकार फा विराध नहीं है । जन धरम तो पेयल इतना दी अमु< 
राध करता हूं, सि यटोरना सीखा है, तो छोड़ने की कला भी 
सीए ला। यदि आपके तीयन में त्याग भावना को इतनी तह 
तैयारी हो ता भले द्वो शालिभद्र बनो, धन्ना बनो और जम्पू 
घनो। अपनी जिन्दगी को कर को मोड देने की कला यदि: 
(6 है, छा फिर वन में भव के अम्धा८ में भी क्‍या खतरा 

१ 


मैं आरसे कद रद्द था; छि त्याग की भावना, सयम की 
साधना और तप की आराघना--बीवन की बहुत बडी आव- 
श्यकता है । त्याग की बलवदी भादना के दिला मनुष्य पा दैनिक 
पृत्य भी नहीं चल सकता। जननी अपने नवजात शिशु में 
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लिए कितना त्यांग यरती है. कीय है, तो जनसी फे ऋण से 
शफक्रण द्वो सवाहो ? बघु अपन बघु दे लिए ओर मिन 
अपने मित्र फे लिए जो ध्याग करता है, उत्तता लेखा-तीख्य 
महीं आका जा सफ्ता। राम ने भरत फे लिए क्तिना त्याग 
क्या ? अपन राथ का छाड़े बिना स्याग नहीं किया जा 
सपता ? और स्वाय त्याग, यद्दी संयम है, यही वप है । व्यक्ति 
परियार के लिए त्याग करे, परियार समाज के लिए ध्याग फरे, 
अर समाज राष्ट्र के लिए ध्याग करे, तमी जीवन-सागर में 
मु, समद्धि ओर आनद की लहरें तरगित दो सकती हैं । 

जैन घम को मूल भावना यद्‌ है, कि जो व्यक्ति अपने 
भीयन घन का रघामी दवाफर रद्दता है, कट्दी त्यागी पद्ठाजा 
सकता है । इच्छा और घासना का दास क्या त्याग करंगा 
अपनी जियगी में मुलाम बनकर बलने बाले के भाग्य म॑ तो 
फदम-कदस पर ठाकरें साना ही लिखा है। भगवान मद्दाधीर 
फद्ठते ६, कि “साधक तुम अपने जीवन ये सम्राट बनो। 
अपने मन क राजा बनो ।” जिस्षके जीवन म॑ं स्याग की चम्रकन 
दमक्र होती है, बद्दी यथार्थ म मनो विजेता है । और जो मनों 
विजेता बन गया, वह अवश्य दीं जगतो जिजेता है। अपने को 
जीतकर सरको जोता जा सकता है; ओर अपने यो हार कर 
सब फो द्वारा जाता है स त क्वीर की वाणी सम जीवन का यदद 
परस सत्य उत्तरा है, कि “मन के द्वारेदार है मन ये बीते 
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जीत । ज्ञेन धर्म की यही प्रेरणा है, कि अपने जीवन के 
अधिष्ठाता बनों, दीम, द्वीम, दरिद्र नहीं। 


मे आपसे कद्द रद्दा था, कि जन कल्याण के लिए जम घर्म 
के पास यदि कोई भाषना है, वो बढ यद्दी है, कि "मसुप्य सू 
अपने जावन सागर में डुबकी लगा, और खत गहरी लगा, पर 
सूसा का सूखा रह, गांला मत बन | जीवन जीने की यद्द कला 
यदि चूने प्राप्त करली, तो फिर निश्चय ही तू शालिभद्र है; 
धाना है, ओर दे अनासक्त योगी जस्वूकुमार। भगवान 
भद्दावीर के पास्त यही तो कला थी, कि थे स्वर्ण! घिंद्ासन पर बैठ 
कर भी उसके चिपके नहीं जल में रह फर भी जल से उपर 
कमल बने रद्दो। व्यागक्री ज्योति जब साधक फे अन्तर सन 
से प्रसकृटित द्वोती है, तव उसे रबर और स्वर्ग फे सुखा की 
अपिलापा नहीं रहती । उसका जीवन ही हजारों हजार पाप- 
तापित मानवा फे लिए स्वगे बन ज्ञाता है | त्यागी रचर्ग की 
कामना नहीं करता, उसका जीवन द्वी रबगे भय हो जाता है | 


पुराश सद्त्व का एक सु दर रूपक ह--विप्णुने बलिसे 
पृद्ठा-बोलो, तुम्हें दो बातों में से कीनसी पस“द है ! सज्जन 
के साथ में +रक जाना, अथवा दुर्गन फे साथ स्वर्ग जाना ? 
बलि ने तपाक से कद्दा सब्भन के साथ नरक में जाना मुझे 
पसन्द है। क्‍यों कि सज्चन से मरक को भी स्पर्ग बनाने की 
अपूष क्षमता रहती हे । 
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भहे विचार करता हू, कि ये स्वर्ण और ये नरफ क्‍या हे ? 
"स्थान विशेष भी हु, ता मुझे काई अ पत्ति नहीं ) परस्तु मेँ 
्वता हूँ कि “म्रतुष्य फा अस रक्त मन नरक है, और सस्कृत 
बन स्पग, धात को से व्यअ्भनात्मक भाषा में कह गया हू। 
#रण यह है, कि किसी भी बात का गदराई से सोचने को मेरी 
श्रादत रद्दी दे । अपनी बात का स्पष्ट करन के लिए भुके भी 
प्रपम श्रोताओं के विचाए पी सतह पर आना हागा। तभी 
शाप मेरी बात को समझ सकेगे। 
झागम बाइमय में इस बात का रप्ट सल्‍लेस है,कि 
दध मर कर देव नही बरसक्ता और मारक सरकर भारक 
नहीं बन सकता ।” परन्तु भगवती सूप्र पे एक्पाठ में यददू भी 
आया है, शि ' दृव, देय दी बनता है और नारक, नारक ही 
बनता है” 
मैं सममता हैं, कि आपम से कतिपय सज्वन यद्द साचते 
होंगे, कि बीतराग एवं सद ज्ञ की बाणी मे इतना विरोध क्ष्यों 
पर में कहता हैं, कि यह विर घ तो प्पनी ब्रद्धि का है, सब ति 
की वाणी का नहीं | बद्द तो अपने आप म स्पष्ट तथा बिल्कुल 
सरस है। भगवान की वाएी का आशय यह है, कि /घिकृत 
मन वाला मतुर्य अपन यतमान चीवन में भी मारक हे,और 
भरकर मीवहनारक दी बनता है आर सस्कृत मन वाला मनुष्य 
अपने बतमान जीवस स मी देव है, ओर मर कर भी देव 
ही बनता है। कहने छा तात्पय इतना दी है , कि देवत्व और 
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भारकत्व स्थान विशेष होते हुए भी मानव मन की स्थिठि 
विशेष भी है । जैन धर्म का दिव्य सदेश है, कि तुम अपने 
जीवन में देव बनो, नारक नहीं ।” ओर देधत्व बनने का मागे 
है, प्याग सयम और तप । 

मैं आपसे एक यात और कद देत/ हैं, कि जैन सस्कृति का 
परम पवित्र पव पयुपण आपके ह्वार पर आया है. आज तो 
वह द्वार पर ही दे, पर कल से वह आपके सदन मे भी प्रविष्द 
ह। जायगा, सदन का अर्थ आप अपने ज्ञाल भवन से द्वी म 
समभ लें, बहिक वह आपके मनो माँ दर म आजाना चाहिए | 
आज उसकी तैयारी का दिन है, भोर फल्ल आप मुक्त हृदय से 
उसका नव्य एवं भव्य स्वागत करें| भगवान मद्दायीर ने फटा 
है , कि काल की प्रतिलेयना करना साधक फा परम धर्म है। 
फाल प्रतिलेखना का अर्थ है , समय का ध्यान रसना” फाले 
पाल समायरे। ” सिद्धान्त का यद्दी रद्ृत्थ है कि ” साधक | तू 
अपना हर काम समय पर कर, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण 
कर-श्वाध्याय के समय स्वाध्याय फर। साधक ! तू समय का 
एपयोग कर | परन्तु काल की पूजा मत कर । काल पुजा का 
अथे द्वे, फाल में दोने वाले फ्तंब्य को भूल कर वेवल जड़ 
फाल फे ही चिपके रहना। जिस समय ज्ञो कतव्य है, उस समय 
एसे फरते रहो, उसका पूरा-पूरा ध्यान रसो, सावधानी रखो | 

एक सज्वन ने मुझे पूछा -”? मद्दाराज आप यहाँ जयपुर मे 
कय पधारे ,और यहाँ पर कब तझू रहुगे । ” उसे यदद पता नहीं 
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फि पर्षा पाल लगा है , और स त चार मास तक एक दी स्थान 
पर ग्थित रहते ६. । काक्ष की ग्रतितिगता करने बाला सावक 
अपन जीवन भें इतना बेसवर नहीं रद सक्‍ता। शत समय 
का सदुपयोग फरना साधक फा उ्तव्य है। 

मैं अभी भाप से पर्युपए पर्य कां बात कट्ट रहा था, कि 
उसके रघागव के लिए ते यार रद्दो | आप फह्टगे, कि श्राता है; 
ता आने दो । पहले से दी तैयार) करने फा क्या 'अब ? परन्तु 
जैनपर्म कहता है। कि साधना कै क्षेत्र मे साधक या सदा ते यार 
रहना चाहिए। 

आपने सुना द्वांगा, कि चक्रवर्ती की रसोई बनाने वाले व्से- 
इये ३६० द्वति हैं। एफ दिन की तैयारी के लिए प्रत्येक रसोइये 
को ३५६ दिनों तक तैयारी करनी पढती है, तभी वह अपने 
निरिचत विवस पर चक्रवर्ती छा भोजन वेयार कर सकता दे । 
एक दिन के भोजन के लिए ३४६ दिना फी तेयारी चाहिएं। 

पर्युपण पथ की तैयारी के लिए आपको कितने समय नी 
अपक्षा है,आप विचार कर । परयुंपण आत्म--साधना का महा 
पव है। इन दिया में आप कल्प सूजच और अत कृत दाग सूत 
सुनेंगे, चिनमें त्याय की भावना,सयम की साधना और तप की 


आराधना का मव्य एवं पिस्ठन वर्णन है | उस भावना को आप 
अपने जीवन म उतारेंगे,वभी कल्याण द्वायां! 


लाल भवत जयपुर | ह -१०-४४६ 


4९9४५: 
दोप-पर्व 


भारतीय जन जीवन सामान्िक, साल्कृतिक झोर आध्या- 
तमिक पर्व प्रयाहीं का एक सु दर सुरम्य भौर रस सगम स्थल रहा 
है। इस मद्दा द्वीप पे भव्य धरावल पर चितने मधुर पे स्रोर्ता 
का प्रवाह प्रवादित द्वीता रहा है, अय देशों में बद्द दुर्लभ 
द्वोगा । यहाँ पर होली, दिवाली, राखी, और विजय दृशमी ये 
सष्ट्रीय पं माने जाते हैँ। रामनवसी, क्षष्णाष्टमी भीर 
घीर जयाती ये भिन्न भिन युग की मित्र मित्र ससझृति के प्रवीक 
हैं। ऐसा विदित दोता हे कि भारत के कात दर्शी जन मायका 
ने अपने पिशाज विचार और विराट घपिन्तन के आधार पर 
अपने अपने थुग की भावना के अनुरूप इन पथ प्रवाह का 
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कि बर्षो दाल क्षणा है , जोर संत चार मास तक एक ही स्वान 
पर स्थित रहते हैँ । कक्ष की ग्रतलिसना करने बाला साधक 
अपने जीवन भ इतना बेसवर नहीं रा सकता ( 'अ्रत समय 
का सदुपयोग करना साधक फा उ्तव्य दे। 

में शर्मा आप से पर्युपश पर्थ वी बात कह रहा था, कि 
एउसके स्वासत के लिए दौयार रहो / आप कहगे, कि ध्याता है, 
ता आन दो | पहले से ही ते यार। करने का क्या 'अर्थ ? परन्तु 
जीनधम पदवता है, कि साधना के ज्ेत मे सावक का सदा ते यार 
रहना चाहिए। 

आपने सुप्ता द्वागा, कि चजवर्ता की रसाई बनान बाले रसे।- 
इये ३६० हाते है । एक दिल फी तैयारी के लिए प्रत्पेफ रसोइये 
को ३५६ टिनों तक तैयारी करनी प्रडनी है, तभी पद अपन 
निश्चित दिवस पर चक्रवर्ती फा भाजन तेयार फर सकता है ! 
एफ दिल के भोजन के लिए ३०४ बिनों की तेयारी धादिएं। 

पर्युपण पद का सैथासे ये लिए शपको क्विते समय की 
अपेक्षा है,आप विचार कर । पर्दुपण आत्म--साथला का महा 
पत्र है। इस दिना मे श्राप कल्प सूच और अन्त छव दशाग सून 
सुनेंगे, जनम त्याग की भावना,सयस की साधना और तप की 
आरायन/ का भव्य एवं विस्तुन बर्णुन है ! उस सावना को आप 
अपने जीवन म पवारेंग्े,वभी कल्याण दोगा। 


लात भयत्र जयपुर | १२-१०-८४६ 





जे क्ः 
दौप-पर्च ६६ 
आज्ञ के रोज भारत की जनता इस दीप पव्व को आनद, 
हर्ष, प्रमोद और उल्लास के पुश्य पत्नों मे सना रही है। बच्चे 
यूढे, जवान सभी का दिल आज तरगित है। मर और नारी 
आन विशेष सज्ना के साथ इस पुर्य पर्व की आराधना कर 
रहे है । किसी भी वर्ण का और किसी वे छा व्यक्ति हो 
आच तो सभी के हृदय में अपार प्रसतता भरी है। अथे-- 
मानव जीवन का पुरय आधार है, तन-मन से श्राव उसकी 
पूजा फी जा रही है। लक्ष्मी यानी धन शक्ति की आचभ घर 
घर में आरावनां हो रही हें । धनी ओर निर्घन सभी आंच 
विशेष वेश भूषा मे सब्जित हैं और मधुर भोजन फरेंगे। 
रहन-सहन और सान पान भभी में आज विशेषता रहददठी है 
यद्दी तो इस पथ का सामाजीकरण है । 
सासक्तिक दृष्टि से भी इसका बड। मद्दत्व है | वैदिक और 
होने दोना परग्पराओआ से इसका प्रगाढ सम्पन्ध रहा है। इस 
इदेश में प्रचलित अनेक जन श्रुति आर अनेक जन प्रवाद 
भी इप बात के साज्ञी है कि दीपावली-पर्व भारत का एक 
भद्दान साह्ृतिक पव है। इस पर्व फी सास्कृतिक्ता सिद्ध करने 
के लिए हमें सर्व प्रथम रामायण काल में प्रवेश करना द्वोगा । 
बेदिक सादित्य के अनुसार राम अपने चतुद्दश यर्षोय घन 
निर्यासन की अवधि पूरी करके और लफा विजेता दोकर जब 
अयोध्या वापिस ल्लौट तो अयोध्या फे जन-जन में अपने 
आराध्य एवं मनोनीत देवता के स्वागवा्थे अयोष्या नगर का 
दीव पक्ति के प्रकाश से भर दिया। वभी से यद्द भारत का 
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सामाजीफ्रण करते समय भारत की कोटि-क दि जनवा के 
आध्यात्मिक और देहिन्द विकास का पूरा पूरा ध्यान रा दे । 
यही देतु दे दि यदाँ के शत्येक पर्व की ४प्ठ भूमि में किसी न छिसो 
प्रकार से आध्यात्मिक और साम््तिक भावना को नत्यी कर 
दिया है। महापुरुषों के जीवन से सम्बंध पर्बो में आध्यात्मिक 
च सास्कृतिक भावता नयी रहे, इसम तो विस्मय वी बात दी 
कौन सी है ? परन्तु जन जीवन के पर्वा में भी यदोंपर 
आध्यात्मिक और सास्क्ृतिऊ भावना अलुगत है । 

पल्तुत दीपावली पर्व का ही लीचिए। यह पव एक विशुद 
सामाजिक पथ है! परन्तु इसका सम्बन्ध भी यदोंकी सस्कृति 
से यहाँ के धमं से अर एवंदू दश प्रमूत अनेक मद्दापुस्षों 
से आड़ दिया गया हे या काल के मद्ाप्रवाद में स्व दी 
जुड़ता चला गया है. और यहद्द मुक्त भा था। क्योंकि भारत 
की मूल चेतना के अनुसार धर्म, सरकृति और दर्शन जम चीन 
से कभी अलग नहीं रद्दां। मेर विचार मे यदि धर्म, दशन और 
सस्दृति ज्ञन जीवन म आतप्रोत न द्वोत तो आच का मानव, * 
मानव के रूप मे न द्वाकर पशु धमा फे रूप में होता । मानव 
फो सानव॒त्य प्रदान करने वाले धम दुशंन और सस्कृति द्वी हैं। 
जो यहाँ के चन जीवन में अनुस्यूत द्वाकर पवा के रूप मे अमि 
ध्यक्त होते रहे हैं। हि 

मैं अमी आप से दीपायली के सम्द धर्म कट्द रहा था 
कि यद्द॒ पर्ग भारतीय जीयय से सामाजिक साधझतिक और 
आध्यात्मिक रुप में युग युग से चत्ा चारदा है । हु 
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आज के रोज भारत की जनता इस दीप पवे यो आनद 
हर्ष, प्रमोद और उल्लास के पुण्य प्षों में मना रही है। बच्चे 
बूढे, जवान सभी का दिल आज तरगित है। नर धीर नारी 
आज विशेष सज्चा के साय इस पुरुय पर्व की आराधना फर 
रहे दैं। डिस्ी भी घण का 'श्रीर कसी वर्ग का व्यक्तिद्दो 
आन तो सभी के हृदय मैं अपार प्रसन्नता भरी है। अर्थ-- 
मानव जीवन का थुरय आधार है, तन-मन से श्राव उसको 
पूना पी जा रही है। लक्ष्मी यानी धन शक्ति की आाच घर 
घर में आराधना हो रही ह। धनी और निर्धभ समी आज 
बिश्येष वेश भूषा में सज्मित हैं और मधुर भोजन फरेंगे। 
रहम सहन और साम पान सभी में आज विशेषता रहती हैः 
यही तो इस पर्य का सामाजीकरण है । 

सास्ट्तिक दृष्टि से भी इसका यड़ा भद्द॒त्व है । ये दिक भौर 
होम दोन। परम्पराआ से इसका प्रगाढ सम्यन्ध रहा दे! इस 
भददेश में प्रचलित अनेक जन श्रुति ओर अनेक जन प्रवाद 
भी इप बात के साक्षी हैं कि दीपायली-पर्थ मारत का एक 
भद्दान साकृतिक पे है। इस पर्थ फी सास्कृतिक्ता सिद्ध फरने 
के लिए हमें सर्व प्रथम रामायण काल में प्रवेश फरना ट्वोगा । 
येदिक सादित्य के अनुसार राम अपने चतुदंश वर्षीय घन 
निर्यासन की अवधि पूरी करके और लका विजेता होकर शद 
अयोध्या वापिस लौट तो अयोध्या फे ज़न-चनम में अपने 


आर्य एव मनोनीत देवता के स्वागता अयोध्या नगर का 
दीव पक्ति फे प्रदाश से भर दिया। वभी से यट्ट सारत का 


ु 
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प्रकाश पर्व बन गया । जो युग-युग से रूपा तरित होता हुआ 
आज भी जन जन फे मन तन में उच्लास और इपे के रूप में 


जीवित है। 


पौराणिक गाया छऐ अनुसार यद् भी पद्दा जाता दे कि 
जब नरकासुर फे स्वच्छन्द उपद्रवों से और मन चादे अत्या- 
चारों से लोक जीवन सनरत एवं भयभीत हो उठा तो तदू- 
युगीन लोकप्रिय नेता श्री पृष्ण ले उस पापात्मा की जीवन 
लीला का सद्दार कर दिया। यह दिन पोराणिक साहित्य में 
नरक चतुदेशी फे नाम से परिचित है। ओर अगले दिन 
भरी क्षप्ण ने द्वारिका में प्रवेश किया, चिसके दर्प और उल्लास 
में घर घर में प्रकाश किया गया था। आन फी भाषा में हम 
उस दिन को दीपावली कहते हैं | शैन परम्परा के अनुरूप इस 
पर्व से दो मद्ान घटनाओं वा सम्बन्ध द-प्रथम कार्तिक 
हएृष्णा चठुद्शी की यामिनी फे चरमप्रदर में बरम तीयडूर 
मदध्दावीर का परावापुरी में परिनिर्षाण और द्वितीय गणघर 
गौतम इृद्रभूति की फेवलशान। पावापुरे मगरी में एक साथ 
निर्बाण मद्दोत्तव और केवल्य मद्दोत्णय होने से मानद और 
देधो के तन, मन ओर नयन में द्प उल्लास और आनन्द 
छागया। उस परम पावन द्विसकी संस्मृति में आत भी 
भारत का जन जन पे पूजा करतादे। शसण परस्परा के 
भद्दान आचार्य विन सेन ने अपने इतिहास प्रथ दरिघंश धुराय 
में कहा है + 


दीप पर्व १९१ 
#ड्यलत्‌ प्रदीपालिकया प्रबुद्धया, 
सुरासुरेदीपिवया प्रद्िप््या। 
सदास्म पावा नगथरी समत्तत , 
अप्रदीपिता55काशतले प्रकाशते ॥ 
खतरतु लोक प्रतिवषे मादशत, 
असिद्ध दीपालिकया 5च मारते । 
समुधत पूजयितु जिनेश्वर, 
जिनेन्द्र निर्वाण विभूति मुक्ति भाक ॥ 
भगवान्‌ मद्दायीर फे परिनिर्माण इते द्वी पावा फे भमुष्यों 
ने और स्वर्ग के देवों मे मिक्षकर दीप। का प्रदाश किया, जिससे 
परावानगरी जगमगाने लगी। तभी से भारतवर्ष को कोटि कोटि 
जनता हर साल अपने अपने घरो में, नगयों में, श्रद्धा शोर 
भक्ति के साथ प्रकाश करफे अपने आराध्य भगवाव्‌ का संस्म« 
रण करती है। लोक भाषा में इस दिवस फो दीपावली कहते हूँ । 
दीपावली के साथ राम, शृष्ण और मद्दावीर फा सम्ब्घ 
तो हू ही, लेकिन आज के युग के अस्तिद्ध सन्‍्यासी रामदीर्थ 
ओर दयानाद्‌ सरस्वती फे मद्दाप्रयाश से भी इसका सम्बायथ 
है । अनेक परम्पराद इस पव में समाद्वित द्वो जाती हैं। अनेक 
धर्म, अनेक सस्कृति और अनेक परस्पराओ का सगमस्थल दोने 
से यद्द पथे भारत का एक मद्दान्‌ सास्कृतिक पर है। भारत के 
पर्व पुरुज में दौप पव की पूछा भारत के साक्कत्रिक जन जीवन 
ही एक मधुर कल्पना है । किसी भी पर्व क्रो लोक प्रियता 


१०२ अम्रर-भारती 


मिलती है तबत्र, जय कि उमप्व की मंगल भावना से लोक 
जीवा भावित द्ोवा है । पर के पुण्य पतला में जञायतिक जीवन 
ओर ये 4सक्विक जीवन आशा और उल्लास से भर-भर जाता 
हैं। मानव सन की आंतरिक चेतता की अभिव्यवित फे 
पआ्राणवस्त अतीक हैँं- भारत ये ये सास्झतिझ पच॑। ये पर्व 
अन जीवन में सज्ीवनी प्रवत की नरज्ष लदरः की तरद्द आते 
हैं, और गुक्ञावी आशा व धयल उल्लास फी रजत ररिस बिसेट 
पर ले।क जीवन में अखूट और अटहूट वानगी भर जाते हैं। 
फोटि-कोटि जनों के मन और तन का सरकऊृवि ये एक द्वी परम 
प्रवित्र सूत्र में याध रखना-यहोी इन पर्दा का सासविफ्र 
सहर्थ दे) 

अय॑ जरा इस पर्य की आध्यात्मिकता के पदलू पर भी थोड़ा 
विचार करल । मैं भाप बोगा से अभी कद गया हू कि ये दोपा 
घली पर्द भारत का एक खोसप्रिय और महान पर्ष दे। इसका 
समाज सस्कृति और आत्मा-इन तीसा से गहरा सम्बराध रहा 
है। इस पत्र के सामात्रिक और सास्कृतिक भद्टत्य के सम्ब घ में 
पर्याप्त कद्द गया हैँ । दीप-पव की पृष्ठ भूमि में भारत फे विराट 
चितकों का आध्यात्मिक दृष्टि कोण क्या रदा है ? इस विपय 
में सी विचार करना आवश्यक है । 

राम की रायण पर विजय का अर्थ हे भौतिक सत्ता पर 
आभ्यात्मिक वक्ष फी विजय! लका विजय कय भी शाध्यात्मिक 
सकेत यद्टी है; कि वासना रुपी ला पर सुसस्क्ृत सनोरूप राम 
ने शाधिपत्य कर हिगा। 


दीप पर्य १०३ 


कृष्ण ने मरकामुर का बंध किया। आसुरी भावना पर 
दैवी भावना की विजय । नरकासुर देत्य आासुरी शक्ति या 
प्रतीक है, आर क्ृप्ण आध्यात्मिक पल के प्रतीक । मानव ये 
भनो राज्य में जब आपुरी भावना वा आदेग घढ़ता है, एथ 
प्ानव के अतर मानप्ष म छुपे हुए देवी भावों फा उत्पीड़न 
ता है । दिय भावों की प्रमुप्त अपार शक्ति का जागृत फरना 
ही श्राध्यात्मिक भाषा में नरकासुर का वध दोना कट्दा गया है 
पौराणिक रुपक के अनुसार देव और दानवों ने समुद्र 
संथन क्या, जिसके फ्ल्स्परूप चौदद्ट रतन उपक्तब्ध हुए, 
चिनमें एक रत्न लज्मीची थी। आत्मा एक सागर ६ । मनोमूद 
इुबय त्तिया श्रीर सदूवृत्तिया--दानव और दव हैं, जिनके परि- 
सभा से आध्यात्मिक शक्ति रूप लक्ष्मी का आविर्भाव द्वोवा 
है। भारतीय जनश्रुति के अनुसार बह ममुद्र मथन फार्तिक 
अमावस्या पी परिपूर्ण हुआ था, उसकी स्मृति म यह दीपावली 
पधे मनाया जाता है । 
डपनिपद्‌ काल के महामनीपी ऋषि न इसफो “ज्योति- 
पर्ग” की सज्ञा से सम्दोषित क्या है। और कटद्दा-“तमसो मा 
इ्योविगंमय! । अंधकार से प्रकाश में चलो । यद्द॒ पर्च प्रकाश 


चूजा वा महाप्पर्ज है । 
न्‍ र हि 
जे न सरसेति फ्री मान्यता फे अपुरूप अद्दिसा, अपरिपद 


ओर अनेफात के अमर अधिदेवता मद्दा मानय भगवान्‌ 
सद्ावीर क परिनिरवाण पर नय कौशलिफ और नब मस्लिसख 
राजाओं मे ऊरुण स्वर में कहा“ सर्त्ज्ञोक का भाषावोक 


३ ४ झमर मरती 


चला गया, अप द्रस्याज्ञोफ करों ! फार्दिक पहुला अमापहया 
दी गामिनी फऐे चरम पद्दर में द। महान घटन'ए घटित हुई- 
शेर परिनियाण और सेठम पेयत्य | निर्वाण मधोत्सव और 
डेपरुप मद र्मबऊ इप प्र मे से दो दीप आविमूत हुआ । 
अपने मात े अनातव्यनस्व काल फे अधपार फो सम्यफ ज्ञान, 
सम्पष दशान आर सम्पत चभारित्र छे चाल के से दूर फरो। 
शद्दी इस पर्ण क, 5,न दृष्टि से आध्यात्मिए मदधत्त है। 
इस प्रफार यह द पायक्षी पत्र या दीप-पर्ण भारव की 
शामात्रिष्द, साशविर ओर थाम्यातिफ भाषना का मद्दाप्रतीक 
शया मद्दा संफ्रेत दे। समा, साटति ओर भारम भाष फ्रे 
मुझेश का हुर्दर विदेसी-समम रपन्त रहा है। 


एफ धपन, बण्पुर |।' (श्नान्शर 


४६९५ * 
पर्षावास की पृर्णाहुति 


आत धातुमास की समाप्ति की चतुदशी है। साव जीवन 
का एक दिन धह था जिस दिन यह वर्षा घास करते यहा जयपुर 
में आये थे, और भाज यर्पा धाप्त की पूर्याद्रति का दिवस है। 

भारत फी सस्कृृति आरम्भ फी अपन्ञा अत फो अधिक 
मद्दत्व पूर्ण सममती हे। आरग्भ में मिठास हो, मान हो, पर 
अत मधुर अवश्य दी धोना चादिण अत या माघधुर्य जीवन 
भर याद रदता है । यहाँशाने की अपेक्षा जाने का अधिक 
सहत्व आका गया है, स्वागत की अपेक्षा बिदा का महत्व 
भारतीय सर्कृति में गौरव पूर्ण रद्दा है। सात के जीवन की 
सफक्षद! स्वागठ समझेइ से नहीं आऊ्ी जानो चाहिए..चल्कि - 


वर्षायास फौ पूर्णाहुति १०६ 


हमके तीदन की यथार्थ सप्नवा उस समय वेखी जानो 
घादिए जब बद आपके नगर से पिदा हो रदा दो। आपके 
जन जीवप से दूर द्वोने की तैयारी कर रद्दा द्वा। अपरिषय 
फी स्थिति में माबुर्य रपना सर है। जब कि परिचय के परि 
पार काल मे साधुय भावना रख सक्‍ना कठिन है। 
कट्ठा जाता है, कि एक्र जगल म॑ एक साथ दो घिंहद कभी 
मही रद सकते । एक राज्य में एफ साथ दू। राजा प्रशाप्तन नहीं 
कर सकते ! सत्‌ भांकत के सम्नाव मे भी आज फेयुग की 
यही घारणा बन चुकी है शि एक्द्वी क्षेत्र मे एक साथ दा 
परम्पराआ पे स त नहीं रह सफते हैं । उिसो कारण वश यदि 
एकत्रित दो भी जाएँ, तो बिना लडे, बिना ऋगढ़े क्षेत्रसे निक 
। लगा कठिन है । पर मैं विचार करता हूँ फि हम यहाँ पर 'आभ 
एक दी श्रमण संघ के द्वान पर भी भूतपूथ “याय से चार 
परस्पराश के स त एकत्रित हुए थ। एस दो रोज नहीं, मास 
दो मास नहीं, पचि पाँच मास दम आप के जयपुर म॑ रहे दे । 
आज फे युग फी भाषना के विपरीत हम स्तेों में कितना 
प्रेम, ऊितना स्नेह और कितना सद्भाव रहा है! लपु सतों 
ने मद्दान सन्‍तों का सेवा छी दे, भक्ति की है और सदन सतों 


ने भी क्घु सता पर निरतर कृपा की वां की है। इतने लम्बे 
चाल में एक भी असग ऐसा नदी आया, जब कि दिसी अमुकक 


श्रावकज्ी फी सम्रझोता कगान के लिए चौधरी घनन का सौ 


भाग्य मिला दी, या किसी अझार की शिकायत करत बंप 
अदसर मित्ना हो। 


बी. 


कि हक 5 डे 


१०७ अमर मारती 


सयुक्व बपा वास की प्रेम पूर्ण परम्परा में जिन को सभी 
साक्ि य की ग-घ आती हो, या फिर मिल वेठन की सासातनिफ 
आयना से जिन को रस नहीं दे ),-जयपुर का सयुक्त बर्षो 
बास उन लोगों की भावना के विपरीत एस चुनोति है; एऊ 
भावनाभयी प्रे रणा है । यह कोई नई परम्परा भी नहीं दे ६ 
यह तो मानवता के स्वर्णिम इतिद्ास में चिए कॉल को सामा 
जिक व फौदुम्बिक भावना है! मनुष्य रे अन्त की सहिपुुत्ता 
आर समता की फ्सौटी है । एक जगद मिल नैठना सता का 
सदृज् स्वभाव है। मैं आप से कह रह्दा था कि एक ज़गल में 
दो सिंद नहीं रद सकते, ररार एफ राज्य में दा रात राज्य नहीं 
फर सकते रितु मै कहता ह कि एक मगर में अर एस स्थान 
में अनेका सतत रद सकते हैं, यदि वे यस्तुत सस्न दो, वो! ओर 
यदि स“व सरक्षति की परम पवियता मे उ'हेँ विश्वास द्वा,तो 

भारत के स्नेद्िन जन सीवन का एक जीवस सूत दे, कि? 
मधघुरेण समापयेत ” हर काम के अन्त म॑मिठाप्त द्वो, प्रत्येक 
फाय फी समाप्ति मधुर हो। यदी जीपन फी साथकंता और 
सफलता का रहस्य है । 


एक राजा की राज सभा में बिद्वान आया। रत्रा ने देसा 
पर आदर सस्कार दुए भी नहीं फिया। बेठने को आप्तन तक भीं 
नहीं दिया यया। आग ता विद्वान की बेप भूपा सामा“्य थी, 
आकृति भी सुदर और प्रमावक सदी थी। राजा ने रू 
स्वर से पूछा -” छौन हैं, भाप (” कहाँ से झाए हैं! दिद्वान्‌ 


चषायास्त की पूर्णेद्रति १०४ 


में अपना एक लघु परिचय दिया, और विद्दा्ों को विचार 
चर्चा में जुट गया । विचार चचो जैसे! लम्बी दोती गई। वेसे 
तैसे आव-वा विद्वान का व्यक्तित भी निल्दरता गया ! विद्ठान 
की वाणी से राजा ध्त्यत प्रभावित हो गया। पिद्दान फे 
विधार चितन से राजा के सन वा अनादर आदर पत्तार 
में बदल गया | जब विद्वान्‌ राम सभा से उठकर जाने तगा 
तो राजा को अपनी भूल का भान दथा। कि मैंते इस विद्वान 
यो बेठने के लिए योग्य स्थान और आसन भी नहीं दिया। 
फिर भी विद्वान के मुस मण्डल पर रोप की '्नीण रेखा तक 
भी नहीं। नदुद्धसेहीउछा नहीं, पस्कि दृदय से भी 
महान है, उदार है। 
शाजा उस विद्वान की वाणी से श्यर ज्ञान गरीमा से 
इतना प्रभावित हुआ। कि उसे यद्ट भान तक नहीं रहा, मैं नंगे 
पैश कितनी दूर तक इस विद्वान को थिंदा देने के लिए बा 
पहुथा है, विद्वान ने मधुर स्वर में कद्दा-' राजन, "अब आप 
लौट जाएँ फाफी दूर थागए दूँ । राजा ने विनीत भाव से 
कट्दा -“शआए के रुर्णों का ग्रभाव और बाणों का जादू मुझे 
लौटने नहीं देता | विद्वान ने फद्मा-राजनू, जब मैं आया था, 
सब आपने जरा भी आदर नहीं दिया, ओर अब आप अुमे 
छोड़ भी नहीं रदे हैं! मे उद्दी ह, ओर आप भी यही हैं। फिर 
इतना आवर क्या | राजा ने फ़्टा--"झाते समय व्यक्ति का 
जो आदर-सत्कार किया जाता है, वह उसकी वेश-मूषा और 
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घुदर आकृति के कास्ण होता है। आप में उन दे'नों का 
अभाव था। परन्तु, जाते समय व्यक्षित का जो आदर-सत्कार 
दोवा है, यद्दू उस के गु्ों के कारण द्वीठा है, उप्तकी आप में 
कमी नह है। बुद्धि का पक्ष तो आप में है दी, परन्तु शोल 
शान्ति और सतोप भी आप में विशेष रूप भे प्रकट दे) आप 
दी बायीं फे माधुये का तो कद्दना ६! क्‍या। 

भारत की सहकृति गुण पूरा का महत्व देती है, व्यक्ति 
पूजा का नहीं | व्यक्ति अपने आप में कितना भी चढ़ा क्‍यों 
ज्ञहो) उस फी महानता फे आधार घन, सत्ता जाति और 
सस्दाय नदीं यत सऊते | गुणयान व्यक्ति द्वी बखुत यद्दा पर 
झादर सत्कार और पूजा का पात्र होता है, आचाये चायक्य 
में अपने मीति प्र य में कहा ई-- 


“स्वदेश पूज्यते राजा, 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ” 
आपके जयपुर नगर में जो स त और सती विराजित रहे 
हैं, उनके प्राथ आपका ज्ञावि शीर कुत का क्‍या सम्बंव है. ! 
परन्तु मैं सममता हैं, इस सम्बंध से भी बदरर एक पवित्र 
सम्बन्ध हू, घ्मे का ओर गुण पूजा का। श्रमण परम्परा में 
नमरहार गुणों को किया जाता दे, व्यक्ति विशेष फो नहीं । 
सत में यदि सतत के गुण हैं, तो वद आप की सश्ति का, 


आप की श्रदा का अर आप की सेवा का सदज द्वी पात्र यन 
झाता | । 
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मैं जयपुर सध से कहूँगा, हि वह गुणों का आदर करना 
सीसे | ज्ञातिपूजा, कुन पूजा ओर सम्प्रदाय पूतरा का 'ग्राज 
थुग नहीं रहा । गेम परम्परा वो श्रारम्म से हो शुण पूजा में 
विश्वास क्ेकर चन्री है। गुणों की पूत्ा से मनुप्य का मन 
मदन द्वोता है, मानव की आत्मा विराट घनता ह। जब मलुज 
के शअरतस में भ्रमुप्त सदपुण जागृव द्ोते हैं, तब उसका 
भंगवद्‌ भाव प्रउुद्ध दोत! है । 
मेरा विश्वास है, कि प्रत्यक सध अपने आप में एक 
विराट शक्ति हैँ, विराट चेतना हू, जलती ज्य/त्ति हूँ ! वक्ष की 
जड़ ज्ब तक मजबूत है, वव तक बहू हरा भरा रदता है | दवा 
का तूफान उसे सुखा नद्दी सकता, सूय की क्रिरण घसे जता 
नहीं सकती, और मेघों की मद्दा वृष्टि उसे गत्ा नहीं सकती । 
सघ भी एफ सघन और छायादार ब्रक्त हे, निस को 
शीतल छाया म इम सन्‍त जन भी सुपर, शारति और समता 
का अनुभव करते है। सघटन सघ की जड है। खेद सदूभाव 
ओर भक्ति उसके पनर, पुष्प ओर फ्ल दूँ। में जयपुर के घर्म 
प्रेमी क्रावर्कों से श्राशा रखता हूँ, कि वे इस सघ दृक्त क्रो सदा 
हरा भरा रखेंगे। अपना स्नेह, अपना प्रेम झीर अपनी शुभ 
आयना के मधुर व शीतल जल से सतत इस का सिंधन करते 
रहेंगे। सघ की अभिदृद्धि और समृद्धि मं द्वी दम सथ की 
अ्भिवृद्धि ओर समद्धि निद्चित है। सध सुखद ४, तो किर चिस्ता 
की फोई घाव नहीं रहती आपसे स्व॒द्ट और सघटन 
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रहेगा तौसाघु सत भी यहाँ थाने को उत्साहित रहेंगे। 
आपकी शोभा इसी स्नेह सद्‌ भाव में इ। 


छात्त भवन, अयपुर | रघ-१ १-8२ 


$ है 
हरिजन दिवस 


भारत के विचार प्रवण मत्विष्सों ने चिरशाल से मानव 
जीवन का विश्लेपण किया है, विवेषन किया है. भोर पता 
पाने का बिर प्रयास डिया है , कि वाध्तव में मानथ अपने 
आपमे क्या बरतु है ? भारतीय मनी पियों की परिभाषा के अउ« 
पूल मानने मे सत्य और अझूत का समिश्रण दे, सयोग दे । 
ममुष्य फा शरीर मत्य औ;र झात्मा अग्ृव भाव द । उनका 
मर्ये भाग उसे पार्थिव विश्व फे साथ अकड़े हुए हैं। मपुष्य के 
भीतर एस देवी तत्य भी है , निसे अमृतत्व कहद्दा है । ममुप्य 
का देद भाग परुचभूतात्मक है; और भदव भाग सदा 
शाखत दे मानव झपने आपमें एक ओर देद हैं. हो दूसरे 
ओर झुद्ध भाव्म घत्व भो। 
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भारत के सभी वर्म सभी दर्शन और सभी ससक्ृति मानव 
के मानवत्द का मूल्याऊन जाति कुल के आधार पर नहीं ग्रण 
ओर कम के आधार पर ही करते दूँ । कम से फम भारत की 
अ्मण परम्परा तो जोयन की पत्रित्रवा के आधार पर ही 
सलुष्यत्व का भूल्याकन करती है । जादी और कुत्न को 
साष्यम बनाकर नहीं । 
मेरे विचार में मनुष्य फा मूल्य उसके परुचमौतिक देद्ध 
मे मद्वी वल्फि घद्द अपने जीवन में स्थर्य क्या घन रा है 
इसे देय फर द्वी मनुष्य के जीवन का मृल्य सद्दी रूप में आफना 
दोगा मेरी दृष्टि में ठो महाजन ओर दरिनन दोनों मानव है। 
दोनो में परस्पर सदुभाव और सदये ग की आवश्यकता है । 
दानों मे ऊँच और नीच पी फस्पना एक आंत भावना के 
अतिरिक्त और छुछ भी नहीं हैं. | आप जरा मेरी घात पर 
ग्रभीरता से विदार ता फीजिए “ धाह्यए क्षत्रिय मद्मागन भौर 
दरिजन इन सन या शरीर पचभूतात्मक्ष है कि नहीं ? प्रह्माण 
' का शरीर रण का द्वो क्षत्रि का का शरीर रजस फा दो मद्रापन 
टका देह लौद का दो ओर हरिश्न फा देदइ मिट्टी का दो पद 
धात सो सही नहीं है मन १ अततो गखा ये समस्त शरीर 
हाड समाप्त रक्त और मज्जा से द्वी निर्मिद है. । सब फे अन्दर 
अल मूत्र और गंदगी का देर द्वी तो है न ) फिर तीन धर्णो 
परपिन्न और एवं अपदिय इसका मूलभूत झाधार क्या | 


जैसी भूख भीर प्यास अभिनात्य वर्ण को सवादी है थेसी 


न पे 
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हरितन को भी । दुस सुस्॒ की ऊँसी अनुभूति सबर्ण पह़े 
क्षाने वाल्ले लोगों को होती है, वैसी, अरश्प्य कद्दे जाने थाले 
को भी । एड नीच और शेष ऊँच इसका कारण क्या ? द्वाढ 
मास ओर रक्त में जात पाव नहीं दोती ! बद्द तो मनुष्य मात्र 
के शरीर में एक द्वी स्प का बहता हैं। आपुओं में भी जात 
पात नहीं द्वोती जैसे सारे आमु प्राह्मण के दे वेसे ही एड 
इरिजन के मी । मनुष्य ज़म से ही ललाट पर विलक थ गत्ते में 
जनेऊ पहन कर नदी आता -- ये सव मनुष्य की कल्पना से 
प्रभूत है। वास्तविकता तो यद है दि समृप्य जाति व कुल से 
कभी महद्दान नहीं होता उसकी भद्वानता फे अमर आधार हैं। 
सत्य, पविन् भावना, और शुभ सकहप । भ्रमण परम्परा पा 
यह भोरदार दावा हे कि अहिसा स यम ओर तप की साधना 
करने वाला कभी क्षुद्र शुद्र व नोच नहीं दो सकता। आत्मा की' 
समुख्वलता के रुमक्ष देद की मलिनता कोई गणना नद्दी। मन॑ 
पत्रित्न है तो तम की सलिनता कोई विशेष मदृत्य नहीं रसनी। ' 
एक भारतीय तत्ववेत्ता इस सम्बध मे स्पष्द कहता है -- 
#अ्रत्यत मलिनो ढेद्ो, 
देइीलत्याव निमल ।7 

देह भले द्दी सल्षिन द्वो,परतु देह बाला आत्म देव ु 
मत्तिन नही होता | वह तो अपने आपमे अत्य-द निर्सल “ 
परमित्र है। सारठ का दरांव सार का ए... चरव हो सरहृति 
छभी देह पूजा छी बात नही ह 
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सुनती है तब आत्म -- पूजा की दात कहती है। आत्म तरव' 
की मलिनता अवश्य दी भारत के विचाए शीलमानस फे लिए 
गदरी जिंदा का कारण दो सऊत। है , परन्तु देद की मलिनता 
उसके लिए कभी खतरे का पिदु साथित नहीं हो सका। 
वारण स्पष्ट है, कि मारत की सश्कृति देह को नहीं देद्दी को हो 
मदत्य देती है। भारमा अत्यन्त निर्मल है, शैसा महामन शरीर 
में, बैसा दरिजन देद में ! 

अ्र+णय विचार घारा आत्मा के सम्बघ में यद घारणा लेकर 
चली है, कि आत्मा के तीन रुप हँ-- प्रकृति, विहुति और 
ससक्ृति/। आत्मा मूल रुप में शुद्ध है, प्ित्र है, निमेल 

परन्तु कपायों के सयोग से उस में विक्ृति आई है । उस 
विकृति का दूर करने का प्रयत्न द्वी सरकृृति अथवा साथन है। 
आचार्य नेमिचन्द्र कदद॒ता है कि सब्बे सुध्दाह सुध्दनया ४! कीट 
पठग से लेकर समस्त जीव सृष्टि शुधूनय से निमल व 
प्रित्र है ! शुद्नय की अपेक्षा से ससारी आत्मा में ओर 
सिद्ध की आत्मा में काई भेद नहों, कोई अवर नदी । फिर 
“क्षण क्षत्रिय, बेश्य और इरिजन म॑ भेद कद से टपक पड़े 
है। जय आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं तो भौतिक 

रीर में विभेद की रेसा कैसे सींदी जा सकती है। आरमा 
मूल स्वरुप म॑ प्रक्वत है कपाय यव विपय फे सर्येग से 
विक्ष॒त बना हुवा है; उसे स स्टुंद करना यही लत का 
श्येय है। यह जलन स्कृति, जीरन, >बन७,, 
है ् 
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शुद्धि जो भी कर सके व मद्दान है। भले यह देद से म्राहण 
हो, ज्षत्रिय दो, मद्दाजन दो, या कि दरिजन दो * 


भारत ये एवं तत्यचिंतक सनीपी न इस सत्य सथ्य को 
समभने के लिये एक सुन्दर रुपक प्रस्तुत किया है । बद्द फद्धता 
है, आलकारिक भाषा में, कि/ हर गंदी नालो के क्य फण में 
पॉबन गगा यह रही है“ बात आपको अगश्य दी अटपटी लगी 
होगी पर-तु, जय मेरे श्रेत्ता विचार सागर मे गहरी डुबकी लगा 
कर से चेंगे तो बात का तथ्य स्पष्ट द्ोते देर न लगेगो। विचार 
की अलंकृत भाषा का फल्तितार्थ यद्व है, कि यह पमूततत्म 
देद गदी नाजी है, भौर उप्तके कण बण में शुद्ध चाय तत्व 
की पावनी निर्मल गंगा प्रतिक्तण व॒प्रतिपल् प्रभादित हो रदी 
है। ध्रुद्र पीट से लेकर सिद्ध साधक तक उस फी शुद रप में 
एक स्थिति है । 
में आप से +६ रहा था कि श्रमग परम्परा जीवन की पति” 
श्रता में विश्वास लेदर चली है। थद जन्म से परथित्रता मेँ 
विश्वास नद्दी रखती । कम से प्रसव पविश्नता में दी उसकी 
निष्ठा रद्दी है| किसी ने प्राह्माण के घर म, छिसी ने कत्रिय के 
घर में किसी ने महान के घर में ज-म ले लिया ठो क्या इतने 
भाजर से दी यद उचा बन गया यह कई दथ्य पूर्ण बात नदी 
ईऊचता य मद्वानता प्राप्त करने के क्षिए सककमे संयम और 
सदाचार अपेतक्ति हैं, न कि किसी के घर जन्म क्षेमा मात्र ही 
शरीर तो जड पुदुगत्षों का संचय मान्न है? उस में ज्ञात पाठ 
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का काई नेधर्मिक भेद नहीं है। वद सृए्मय पिणद आत्म देव 
का मदर है। बद अपने आपमे पवित या अपवित नहीं है। 
परबिश्रता और अपवित्रता का मल्िझ आधार आचार की 

शुद्रता और आचार की अशुद्धता ही है । 
इस प्रसग में मैं आप को भारत के पक मद्दान दार्शनिक सूद के 

जीयन का एक सु दर सरमग्ण सुना देता हूं । 

आचार्य शकर गगाकी पावन धारा में स्नान करके लौट रहे 
थ्रेसार्ग म एक चाण्डाल मिल गया जिस मार्य से आचाय लौट 
रहे थे वह एक तंग गली थी। बिना स्पर्श फे एक साथ दोनों 
ममुप्य नद्दी जा सऊते थे | आचार्य के समक्ष घम सकट थ्रा गया 
आाय॑ ने रध फे स्पर में कद्दा “दूर हर, चाएढाल | दर इृट। 
मैं हनान करफ आंय्य हू चाण्डाल ने विमग्र स्व॒र में, पर विचार 

सागर की गहराई म पहुच कर क्ट्ठों -+ 

अमप्रय दन मय 

मथवा चैकन्यमेव चेत-याद। 
द्विभवर ! दूरी कतु वाब्छेसि किम ९ 

कि 7जु गच्छीति ॥ 
द्विन श्रेष्ठ ! तुम मुझे दूर इटने को कह रहे हो | पर जरा 
घिचार तो करो। दूर इटने वाला है कौन ? तुम मेरे शरीर 
के स्पश से यदि भय भीत ६, तो जेसा अनमय देह आपका 
है, बेसा हो मेरा । यदि मेरी आत्मा का दूर हटाना चाहते 
दो, तो यद् भी विचार आपका संगत नहीं क्यो कि जैसा चैत-य 


के 
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आपकी देह में खेल रद है, बेसा फा वेसा दी चैतन्यदेव मेरे 
इस आअनमय शरीर में भी खेल रहा है. । फ़िर इटने की बात 
फिश्ससे फहते दो ? 


चाएडाल की अध्यात्म मापा में कयित अध्यात्म- वाणी 
को सुनकर झाचाये शंदर फैयल एक वार्किस दी भांद 
प्रभाभित ही नहीं हुए बल्कि गदू गदू दृदय दो कर बोले -- 
“चाण्डालो5र्तु सतु द्वि नोडम्तु 
गुरुरित्येषा मनीष सम 
तू चार्एइक्ष हे था द्विज दो  इुछ भो क्‍यों न द्वो परन्तु 
पद्द सत्य है कि तू मेरा सच्चा गुर है, भागे दर्शक है। तेरी 
दैइ्टू में मुके आज विश्यात्मा का पुए्य दर्शन हुवा है। 
तेरा यइ कभन सत्य दे, कि यह शरीर सबका चभ्रमय है, 
परन्तु इसमे रहने बाला आत्मा, चेतस्य देव भी सबका समान 
दीदे। 
मैं श्राप से फट रदा या, कि भ्रमण परस्पण का पवित्र 
द्वार मानव मात्र फे लिए सदा खुला है। अमण संक्ति दे६ 
था आत्मा री रृष्टि से भी कसी फो द्वीन या अपवित्न नहीं 
सममती | वद्द जन्म को नह; फम को मदत्व देवी है। जैन धर्म 
कै भत्य विद द्वार में किसी भी देश का किसी भी जाति का 
और किसी भी कुज् का मनुष्य वेसटके प्रवेश या सकता है। 
क्योंकि गन धर्म फे द्वार पर किसी फा भी जाति कौर कु 
नहीं पूजा जाता । पदों पूछा जावा है। उपका सत्कर्म, सदावॉर 
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शोर जीवन की पवित्रता द निर्मलत[। वहाँ घन, सत्ता और 
टौभत्र को पूछ मदीं दै। बढाँ तो दर किसी इन्सान से एफद्दी 
सराक्ष पूछा जाता है, कि अद्टिसा, अनेकान्द और अपसिमद्द 
में तुम्दारा विश्वास है द्धि नहीं | तुस्दारे धर्म स्थानक में कोई 
भी दरिजन भाई थे खटके छोर वे शोक टोक भासकता है 
घहा आकर धम आरायना द साथना कर सकता है। 

हाई, मुझे एक याद श्रवश्य क्ट्टनी दे। भले ही बह आपको 
फट्टु लगे, क्योंकि सत्य सदा कट दी रह है। श्रात्र आप यहां 
इरितन दिवस मना रे दूं । आज इरिजन भाई दी सख्या 
में उपत्यित भी हैं. । उद्दे मैं यइ चेतावनी देता हू कि सका 
पुद्धार च उनकी समस्या का हक बाहरी प्रचार से नहों अपने 
आदर के पवित्र आंा« द विचार से ही होगा । मु भौर 
प्राप्त का ये ध्याग करें । सदाचार सदूभाष झीर स्नेह से रहना 
सीखें शिक्षा और दीछा के पवित्र सत्रों-से अपने सनको शुद्ध 
घनाते रहें । +++ 


आप ल्लोम सदर दाग से अध॒र्यता को दूर करने की 
सांग करते हो। परन्तु मेने सुना है _कि आप जल्ांगों में भी 
परस्पर कशिन छुआ दूत की भावना मौजूद हे ! इन छोटे 
मोटे घेरों फो लड़ कर विराट इनो | इसी में आप छीसमष्या | 
छा दल है, इसी में आप सव का रस्याण हें। पच्रित्र भावना 


को दीवन में उतारना, यद्दी दृरिजत दिबथ मनाने फा सच्चा 
अरेश्य है । 
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आज यार्तिक पूणिमा है। पत्ात के मद्दान सात गुरू 
मानक की आह जयति है! अ ज पूर्दिमा है! जैन संस्कृति 
अ,र 3 न साद्दित्य फे तेजरबी एप मनस्पी आचार्य द्ेमघद्र 
पी जर्या व है। आत पूर्णिमा है, मद्दाप्रोण, धमंवीर, क्रात 
दर्शो लोडा शाद्‌ का आज ज-म द्विस है । दरिजन जिय ठक्कर 
बापाका भी आन जम दिन ईं। आच पूर्णिमा फे दिन 
हजारों - क्ाखों लोग गंगा यमुना व पुष्छर झादि तार्थो में 
पविन्न बनने वी भावना से स्नान कर रहे हैँ । इस प्रकार फे 
स्नान से आत्म शुद्धि दवेती है कि नहीं। यह एक विचारणी 
प्रश्न है परतु आज की इस विचार गंगा में यदि आपका भसे « 
गदरी डुबकी मार सका, ता निश्चय दी घद्द पवित्र शुद्ध और 
मिमल दो सफे ।। 


काल भवन जयपुर, | रघ्-१न्प् 
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वर्षावात की विदा 


आशा सानव सन का व्य तिमय दीपक है। श्राशा का 
दीपक प्रश्यक्षित कर के द्वी संसार में जीवित रद्दा जा सकता 
है। जिसके मानस में आशा दीप सतत जलता रहता है, बह 
कभी सेद-सिन्न नहीं दोता | एक कवि की घाणी मे “आशा 
गुलाब की सुरमित एवं सुन्दर खिली फछ्ी के समान ६, झिसे 
देखफर द्रप्टा फे मन में सौदय की भावना भर जाती है। 
यह हुआ आशा का भावना पत्त। विचार पत्त की दृष्टि से 
भी मानव जीवन में आशाका बड़ा मदत्यपूर्ण स्थान द्दे। 
आशा क्या है! इस प्रश्न के समाधान में एक घिद्दान ने कहा 
नआशा, जीवन की प्रियाषा है।” मानव जीवन को यथा 
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ब्यारया का नाम तो आशा है कविवर दिनकर के शब्दों में- 


कूलों पर आँसू के मोती, 
और अभ्रु म आशा! 
मिट्टी के ज्ञाघन को छोटी, 
नपी-तुली परिभाषा !”? 

आशा और निराशा दोनों मानव जौबन के अपरिद्दार्य 
पश्ष हैं। एफ दिन बह था, जप आपके इस जथपुर नगर 
में इघर इधर से साठों फे पधारने के शुभ समायए से 
आप सभी आपकों के मन आ से भर गए थे। परातु आज 
आप के मर्नों में निराशा भर गई द्वे! सठों फा वियाग 
निराशा का फारण अवश्य हे, पर इस निशशा में भो आशा 
क्रो सुनद्द्वी प्रभा छुपी हुई रद्वी है । आग हद्रम आपके 
नगर से बिद्ा हो रद्द है, ता निराशा लेकर नहीं, किए क्लौदन 
का आशा लेकर जा रहे है । फिसी भी क्षेत्र को सबसे बड़ी 
विशेषता यददी है, कि जाते यात्रा सःत पुनरपि ज्ेत्र स्पर्शन 
की भावना लेबर विदा हो। हम सब सात जयपुर फे भावों 
की थ्रद्धा व भक्ति ज्ेकर जा रहे हँ। इसका अथ यद हुआ 
कि इम फिर भी जयदुर क्षेत्र की रपर्शना फी भावना लेकर 
था रहे हैं | यही वो आपकी निशशा में मी भाशा का 
देप्दीप्यमान प्रदीप) 

अमी आपने भक्त फवि विनयघन्दनी का भक्ति पूर्ण 
ऋूविता का अवर्ताद अद्धेय स्थबिर इजारोसक्षत्नी मारा 
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के भीमुख से सुना है। साधक पे लिये आशा का फितना 
मद्दान दिव्य स देश है इसमें, निराशा पे घोर अधयार से 
धिग हुआ मन अगषान्‌ की दिव्य खुति को सुनते दही 
झाध्यात्मिझ दिव्य जीवन की आशा फे महाप्रवाश में जग 
मगाने लगता है । बद्द भक्त कयि साठ नहीं था; एफ थद्धाशील 
आवक दी था, पर उसकी याणी में कितना माधुय है। फ्पिना 
स्पास्त्प है ! कितना आकर्षण है? भौगोलिक क्षेत्र से भत्ते 
यबद्द राचस्थान फा ही क्‍यों न दो ? परतु भावन, और विचार 
के क्षेत्र से उसकी बायी के अतनदि का प्रसार गुजरात, 
माल्या, मद्ाराप्ट्र और पञाय की सुदूर सीमा में भी जा 
मंछुत हुआ है । और सर्थप्र भक्त से भगवान होने फा शुभ 
सफेत साधफ फे लिए एक आशाप्रद दिव्य थाती है । 


भगवान्‌ भद्दाबीर ने स्पष्ट शब्द। में कट्ठा है--' श्रमण हो, 
था भायक जा आातर मनसे धर्म की साधना फरता है, पह 
बखुत मद्दान्‌ है। संयम, सदाचार और अनुशासन की 
मगक्षमयी भावना में प्रवादित होने बाज साधक उँचए है. । 
भगवषाद्‌ के धमे में जाति, छुल और सम्प्रदाय का कोई 
महत्व नहीं, वहाँ तो साघक्ू को साधना का महत्व है । 
अमण परम्परा में जाति की पूजा नहीं, संयम और सदाधार 
की पूजा की ज्ञाठी है। सगवान्‌ मद्दाबीर से पृष्ठा गया--भतरे! 
चार वर्ण कौन से हैं! वहां उद्दोंने बाक्षण, क्षत्रिय, बैश्य और 
थट्ट ये बण नहीं मतज्लाप, घल्कि स्पध्ट शब्द में यद्‌ फड्ठा कि 
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भ्रमण, श्रमणी, श्रावक प्रौर थ्राविका-ये द्वी चारों यणे हैं । 
इमम कहीं भी छ़ुद्वा श्लोर मदानवा का भेद नहीं दे। 
सम्त्व योग को सातउता द्वो ज्ञेन सह्क्ृति का प्राण तत्व दे | 
सतुष्य का भस्याए जतति, सम्प्रदाय और “यों में नद्दीं उसका 
कल्याण ता परवित्र भाशना मं हे। जा पवित्रता के पथ पर 
चलता है, वह अवश्य द्वी फन्‍्याय का भागों है। 

रेगपध्तान में फाई दरा भरा और दायादार यृक्त होतो 
दूर दूर के यात्री भी उसझों छाया ये आकवपण से सिचे चले 
आते हैं। उसकी शीवल छाया में थका मादा और अवताप 
सापवित मतुष्य सुस्त और शावि का अनुभव परता दे । 
आने जाने वाले यात्रियों के आफ्पेण का वह घटादार 
यृक्ष एक सुरम्प के द्र बने ज्ञाता है। उस ग्त्ष की टइनी फो 
यदि कोई तोड डालतः हू, तो द्रप्टा क क्तिनी पीड़ा दोनो है । 
कि"तु नीरस द्वी जाने पर या सूस जाने पर दूलन्दूठ कर गिरना 
हो उसके भाग्यमें घबदा इतादू। मप्ट भ्रप्ट दो जाने 
फे अतिरिक्त उसकी कई भय हिपवति शेप नददों रहतो । 

परिवार, समाज और सघ भी अपने आप में एक इरे-भरे, 
घटा दार ओर छाया दार वृक्ष हैं। स्नेह और सदू माव के 
शीतल पथ मधुर जल से इन फा तिंचन ह्वाना चा ६०, तमी ये 
दरे-भरे रद्द सघ्ते दें | धटा दार ओर छाया दार ग६ सकते दैं। 
सथ सघदटित हैं, दरे-भरे हैं जिनकी जड़ मजयूत हैं, उन 
की शीवल छाया में कमी सत भी आ सकते हैं रभी सह- 
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घी भाईंमी आ सकते हैं, अर फभ्ी अय नार्गात्क भी घहद्ा 
आश्रय पार सुर, शाति का अनुभव कर सकते हूँ। और 
यदि ये दुर्भाग्य से स्नेद्द शूः्य हो गए, सूख गए वो फिर हूट- 
टूट कर गिरना ही उनके भाग्य में लिखा होगा। विनाश ओर 
हास की फद्दानी ता उनके जीवन में शेप रद्दती है। इस स्थिति 
में बहा निराशा का घोर अंधकार हो मिलेगा, आशा का 
स््र्शिम भ्रकाश नहीं | अभी में आपसे कद्दू रहा था, कि मानव 
जीवन से आशा का बड़ा महत्व दे । आशा जीवन है, भी 
निराशा मृत्यु । दूसरा वो जो आशा का प्रशाश देते है, उम्हें. 
हू! अ शा को दिव्य प्रकाश मिल सकता ईैं.। 


आपके सघ में स्नेह ओर सदमाय थह 3फ्ति हनी 
चाहिए, कि आप अपने सह्धर्मी भाश्यों की भी सेवा फर 
सके | आपके इस जयपुर क्षेत्र में पैशाग्र फे बहुत से सदधर्मी 
अधथर् आए हैं, उमह्त ध्यान रसना आपक। कर्तव्य है। 
सदर्षर्मी बघु कसी भी देश का दो, किस। भी जाति का हो, 
बह आपका धम यथु है। उसे धर्म साथना में सबयाग देमा 
आपका सर्च उधम कर्तव्य है। स्वयं धम मे स्थिर रहना और 
दूसरों फा स्थिर रखना, यद्ध भ्रावफ का मुख्य परततंथ्य है। 
संघ के प्रस्येक व्यवित का इस थात का पिशेष ध्यान रखना 
चाहिए। 


मैं आपको एक चात और फह देना चाहता टू स्लि सम्त 
एक भधुकर है, खत एक भमर है। जद्दा सुरभि भोर रस 
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मिलता है, यद्दा वह अवश्य दी आस पास के वातावरण को 
अपने सुप्रधुर शुँवार से ककृद करता हुश्रा जा पहुँचता है ! 
सध फा यद्द पृष्ष बनाना धादिए, निप्त मं मधु ओर सुरभि 
दोनों हों साठ मधुकरों का विना किसी निमंत्रण आम न्ण 
फे स्यय दी श्द्धाशील सघों का आदर्पण द्वोता रदे ! स'त गुण 
भादी द्वोता है। धय में जो सद गुण दें, श्रद्धा, भक्ति भार सद्‌ 
भाज हैं, उनफो बह पथ्नन की भाति दूर दूर छेजा कर फेज्ा देता 
है। आपके जयपुर सघ की जो श्रद्धा, भक्ति और सेषा हे, उसे 
हम सूक्त नहीं सकते । मैं अस्पस्थ होने फे कारण आपको विशेष 
ज्ञान-सेवा नहीं कर सका | इस वात हा मुम्े अवश्य विशेष 
बिचार रद्द है । कितु मैं तो आशावादी हूँ, और थ्राप फो भी 
आशावादी होने की सतत प्रेरणा दंता रहा हूँ। सात जन घना 
सम्पत्ति फे नहीं भाषना के भूसे होते हैं। आपकी भाषना में 


आकपयण रद्द, तो जाने वाले सत भी आप पे दूर नहीं रद 
सफेंगे | 
आपके यहा धर्षावाप्त में में बहुत द्वी अत्प प्रबचन फर पया 
हैं क्यों कि अध्यस्य रद्द हैं । फिर भी को दे पाया हूँ, यद्ध मुक्त 
इंदय से सत्य की परस फे रप में दिए हैं। मैं अपने विचार 
व्यक्त करते समय एक मात्र सत्य की निष्ठा का ही ध्यान रखता 
हैँ )अत मेरे पिचार कभी कमी भेताओं के यूर्वाप्रद्दों से 
प्रस्त अतर मन में सद्दज रूप में प्रवेश मद्दी कर पाते / विचार 
भेद मत भेद फे रुप मे तम कर छडे ड्वो जाते हैं। हिन्तु पक 
गाव में स्पष्ट कद देता हैँ #ि मत भेद भत्ते द्वी हो? परतु यो 
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भेद नहीं दोना चादिए। विचार चर्चा कितनी भी गर्म क्‍यों न 
हो, परतु मन गम नहीं होना चाहिए। जीवन या यह सत्य 
तथ्य पालिया, हो फ़िर किमी प्रकार का भय नद्ीीं रृता। आप 


ओर हम सब आन द फे मधुर क्षणा में अपनी घर्म खाधना 
कर सकेगे। 


गुलाब निवास, जयपुर | ३०-१(-४५ 








मुदकः न 
प्रकाश प्रिगद्से, 
गेप्रीशाय झाप, “यू कालना , दपपुर। 








द्वितीय खण्ड 


अ्रमण सघ 


नर 
“प्रिच्चा कानून ओर साधु समाज”? 


औन धर्म नम्नता सिखत्ता है, दीनता नहां। वह एक बहुत 
बड़ा त्याग वा आदर स्थापित करता है । त्याग जेन धर्म का मूल 
भूत सिद्धात है। लोर मे एक हानत है -- 

“अनमिली के त्यामीः स्त्री मरी भये बैदागी” । 

जैन धर्म इस थात को स्वीसार नहों करता । वह । वो त्याग 
की अन्तरग से भरणा देता दे ) वह मानय को जीवन सिखाता 
है, भिखमगापन महा । मन से त्याग का भावना मे हो, और 
ऊपर से त्यागी बना रहना-इस वात वो जैन घमर क्दापि घर्दास्त 
सह कर सकता | वह जीउन को तेत्स्वी बनाता है, निस्‍तेज 
और प्राणदीन नहीं। 


| भित्ा बानूम और साधु समाज दे 


महान्‌ विज्ञान रारि आचार्य हरिमद्र ने भिज्षा त्तीन प्रकार 
की बतलाई है । कारुणा, सर्वेसम्पत्फरी और पौरूपन्तीः दीन 
हुसी। अ ग प्रस्यम दोन, अमाथ और जिनरा जीवन सकदप्रस्त 
ही, ऐसे व्यक्तियों पो भित्ता देना, उनकी सेया करना समाज 
पा अपना कक्‍्वेय है। यह दान यह भित्ता कारूएा भित्ता कहद- 
लाती है। ऐसी मिक्ता देना समाज का कर्तव्य ट्वोना चद्विये । 

जो भिन्ता पूज्य बुद्धि से श्रद्धा और भक्ति से दी जाता है, 
वह सर्व सम्प.करी भिन्ता कदलादी है।यद् मिक्ता साधु वी 
मित्ता है। वह, उस के श्रधिरार की मित्षा है । पहुं) पूज्य बुद्धि 
से दी जाने वाली मिक्षा द। ऐसी भिक्षा देना समाज का क्ते-य 
दी नहीं थल्कि धर्म है। और लेने वाला उसका पूरा अश्रधिकारी 
है। साधने 'श्रपना समस्त जीवन समाच्र के कल्याण के लिए 
दे डाला है; उसके जीवन या प्रत्येक क्षण जनवा के दिताय 
कौर मुखाय होता है। ऐसी श्थिति में, समाज उसे भोजप और 
पत्प देता है। दह दान नहीं, थल्कि, उसका हक है, उसका 
अधिकार है। 

अधिकार का श्र्थ क्या है ९ में आपसे पूछवा हू रि आप 
अपने भावा-पिता का सै या करते एूँ । उन्हे खाने के लिये भोजन 
और तन दकने के लिए वच्य देते हैं। तथा जीवन सभ्व'्धी 
आय सामप्री भी आप पद देते हैं! क्या आप बसे दान कहेंगे ? 
नद्दों, यद्द तो उनका अधिकार है।यह उसके अधिकारों हैं, 
हकदार हैं। यह अपने अधिकार ये नाते लेते हैं। बह पूज्य हैं, 
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उनकी सेवा करना आपका अपना घममे है । 

इसी प्रवार साधु अपने पारमार्थिक ज्ञीवन निर्वाह के लिए 
समाण से भोगन और वरत मदहण करता है । यह उसया अधि 
कार है, उसका अपना हऊ है। बह दर-दर का मिसारी होकर 
भिक्ता ग्रहण महा करता। वह अपने तेचस्पी जीवन की छाप 
बालकर, भिक्ता लेत। है। यदि उह अपने चॉबन की छाप पढहीं 
डाल सकता; तो वह भिन्ता का अधिफारी भी तहीं है । 

>ढश मुनि का जीवन, आप ज्ोगों में से अनेकों ने पढ़ा 
होगा या सुना द्वोगा ? यद्द एक महान साधर थां। जेन धर्म 
को उस महान तपत्ता के जीयन पर गौरव है। बदू साधारण 
घर वा नहीं था । भारत के मद्दान सम्राट श्रीशप्ण का बद्द पुत् 
होता था । रिशाल राज्य वे भव को ठक्राकर भगवान नेमिनाथ के 
चरणों में उसने मूनिपद्‌ श्र॒गीकार क्या था। और भिक्तु 
,जीवन प्रहण कर उस मद्दान ज्योति ने कहा था। 

“भ्रगवान, में आज से साधु के नाते और मात्र अपने 
ज्ञीवन नियाह फे लिए भिक्षा प्रदण रुछझ भा । अपने महान कुल 


उच्च जाति, माता-पिता और ले दी हुई भिक्षा पो 
क्तापि श्रगीकार नहीं परू गा + 


मित्ता कानून और साउु समाच ४ ) 


ढढण जेंसी मदान्‌ आत्माओ की भिक्षाइत्ति को कानून 
गेऊ नहीं सकता । विश्य को कोइ भी शक्ति उसके विरोच मे, 
अपनी आयाज बुलन्द नहीं कर सकती । 
वतमान साधु समाज को अपने सम्मुस त्याग का चह 
आदर्श रखता होगा तिस ढदश ने अ गीऋ'र फ्िया था। साधु 
ज्ीपन, एक ऐसा जीपन हो, तिसे देखरर कानून बनाने वाले 
स्वयं अपनी भूल समझ कर, उसे रद्द करने को बाध्य हो जाए। 
बस्तुत बतमान भित्ता कानून, उस भित्ता के लिये बना है; 
जिछ्ते पौरूप नो मिज्ा कहते हें । जो भित्ता समाज ओर राष्ट्र के 
पुरुपार्थ को नप्ट करने वाली है, उसा भिक्ता को रोकने के लिये 
थह कानून बना है। वह भिक्षा बस्तय में एक जब-य पाप है । 
जीवन को अधरार वी ओर ले जानेवाली है । ऐसो भिक्षा 
प्रहण करने य लो पापी भ्रमण ? कहलाता है । उसे मिक्षा करने 
का अधिकार दी नहीं है । 
पौरूपष्मी भित्ता तो दर असल बदद द्वोना द्दी चाहिये। 
उत्तराध्यन सूत्र के * श्रमए ? श्ध्ययन मे पौरूपध्नी मिक्षा महण 
करने वाले भ्रमण वो * पाप श्रमण कट्टा है । जेनधम फे सुपसिद्ध 
आचारशास्त्र 'दसबेंकालिक ? में कहा है कि-- 
अआत्तठठा गुरुओ लुद्ो बहु पाव पकुछ्बइ। “श्र्थात्‌ जो 
साधु जनता का अन्न जल भ्रदण करके उसका कुछ भी उपझार 
नहीं करता। वह पे दाता है। बह एम बहुत बड़ा पाप कर्म 
फरता है ऐसी भिक्ता के लिये प्रतिबध लगाना ही चाहिये । 
अब रहा, बंतमान साधु समात का प्रश्न) उसे इस फाबून 
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से पयराना नहीं बादिये। वल्कि उसे अपने योग्यता से यह 
आवमा प्रकट करनी चाहिये, कि आपका कानून दम पर खागू 
नहीं हो समता । हमारा यह मिक्षा पात्र हज्ार हुजार वर्ष से 
जनता के द्वार पर पहुच कर, श्रद्धा और भवित्त से भिक्षा प्रहण 
करता रह हूँ। भिक्षा हमारा हक है। अधिकार है | दस गलियों 
म॑ भटक ने पाले भिकारी नहीं हैं, वल्कि साधक हैं। 

आज के साधु समाज को अब सचेत हो जाना चाहिये। 
नवीन उलमन से डर कर, दृर भागने झा यह समय नहों है। ऐसे 
फप् तक काम चलता रहेगा ? अपने जीवन, धम और सम्कृति 
यो सुरक्षित रखने का यद्दी उपाय है. कि हम रयय उसका विरोध 
कर | 
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४3. 
सम्मेलन के पथ पर 


साधु-सम्मेलन की शुभ बेला जसे-जेसे समीप होता जाती है, 
बेसे-बैसे इम साधु लोग उ० से दूर भागने को कोशिश करते है 
साधु-सम्मेलन से अर्थात्‌ अपने ही सथर्मी और शअपने ही 
सर्क्मी यम्धुओं से हम इतना भयभीत क्या द्वोते हैं? इस 
गम्भीर भ्श्न का उत्तर कौन दे सऊता है ? 

आज दइमारे साधु-सामज में सामूहिक भावना का लोप 
होफर वेयक्तिक भायना का जोर बढता जा रद्दा हैं । हम समाज 
के घल्याणकर्म से हटकर अपने ही कल्याणबिदु पर कन्द्रित 
होते जा रह हैँ | शायद हमने भूल से यह समम लिया है; कि 
अपनी २ सम्प्रयय की 7 तति में ही समाज पी उतति निडित 
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है। इस भावना फो बल देवर आत तर हमने अपनी समाज 
कातो अद्दित क्रिया हू है, साथ में यह भी निश्चित है, कि 
दस अपना शोर अपनी सस्प्रशय का भी कोई द्वित नहीं साथ 
सके हैं । 
आंज फे इस समाजवादी युग म इम अपने-आप में सिमि 
कर अपना विकास नहीं फर सख्ते ई। एक यप्ट दूसरे यार के 
सहयोग के तिना आतच चर झि जीवित नहों रह सकता है, तब 
एक सम्प्रदाय, दूसरे सम्प्रदाय के सहयोग के बिता अपना 
विकास केसे कर सकता है? साधु-समांज को आज नहींतों 
कल यह निर्णय करना ही द्वोगा कि हम व्यक्तिगत रूप में 
जीवित नहा रद्द सझते | अत हम सत्र को मिल कर सघ यना 
लेना चाहिये। इस सिद्धात के रिना हम ने अपना हीं विकास 
कर सकते हैं, और न अपने समाज ठया धम का दी । 
थुग-चेवना का तिरस्करार कर के कोई भी समाज फ्ल-पूल 
नहा सकता । युग की माय को अ्रय हम अधिक देर तक नहीं 
डुक्श सकते हैं। और यदि इम ने यह गलती की, तो इस का 
बुरा ही परिणाम होगा ! 
साधु-सस्मेलन का स्थान और विधि निश्चित हो चुके हैं। 
अग्र इस ४भ अवसर को किसी भी भाति विफिल नहीं झोने 
देवा चाहिये । दुभाग्यवशात्‌ यटि इसारा साधु-समाज जाने या 
आअवचाने, अमु॒कूल या अतिकूल क्सीमी परिस्थित मै, सम्मेज्न 
में सम्मिलित न हो समा, तो इस अमाद से हमें ही नहा, चरन्‌ 
इमार समाज और धम को भी निःचय ही क्षति होगी। 


सम्मेलन के पथ पर ६ | 


अंतए्य सम्मेलन स॑ सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रति 
निधि को दृढ समल्‍प कर के निश्चित स्थान को तरफ बिहार 
करना हा भ्रेयस्कर है। क्योंकि अय हमारे पास बहुत ही कम 
समय रह गया हें. । हमारा दो धर्ष का परिश्रम सफल होना ही 
चाहिए | यदि हम प्रामाशिक्ता के साथ अपने गन्तव्य स्थान 
की तरफ, चत्न पढे, तो यह निश्चित है कि हम अपश्य ही सम्मे- 
लन में पहुच सकगे। 

आज की बात क्यल इतनी ह। है । कुछ और भी दै, आ्पमर 
मिला तो वह भा कसी इचित समय पर लिसने की अभिल्लापा 
ख्ता हूँ। 
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३5 
मेगलमय सनन्‍्त-सम्मेलन 


किसी भी समाज, राष्ट्र और धम को जीदित रहना द्वीतो 
उस का एऊ दवा माग है प्रेम का। सगठन या। जावित रहने 
का धथ यह नहा है, कि फोई-मकोड़ों की भाति गन्ना सडा 
जीवन स्यतीव क्या जाय। जीवित रहने का झय है. गौरव 
के साथ। मानमर्यादों के साथ, इश्तद और प्रतिध्ता के साथ 
शानदार पुिल्दगी शुजारना | पए यह तमी सम्भव है, जबकि 
समाज म॑ एउता का भावना हो, सहानुभूति और परस्पर प्रेम 
भाष दवा 

8] 'सिरेमलजा ने थमा कट्ठा दे कि इमात जीवन 
मगलमय हो । बात बढी सुन्दर है, कि हम मगलमय और प्रभू 


अंगलंमय सन्‍्व सम्मेलन ११ | 


मय बनने की कामना करते हैं। पर, इस के लिए भूल में खुघार 
करने फी मदहसी आपश्यकृरता है। यदि अन्दर में बदयू भर 
रही हो; काम क्रोध की ज्वाला दहुक रही दो, द्वे प वी विनगारी 
घुगल रही दो, खान और माय का तूफान चल रहा हो, तो 
कुछ होने जावे वाला नहों हैं.। ऊपर से प्रेम केक सगठन के 
ओर एववा के जोशीले नारे जगाने से मी कोई तथ्य नहीं 
निकल सकता | समाज का परिवर्तन तो हृदय के परिवर्तन से 
ही दो सकता है । 

मैं समातर के जीवन को देसठ हूँ कि बह अलग अलग 
खुर्टा से बधा है। आपको यह सममाना चाहिए, कि खुटों से 
महुष्यों को नद्दा, पछुआ को बाघा जाता है। यदि हमने श्पने 
जीवन को अन्दर से सास्प्रदायिक सू टों से बाध रखा है तो 
कट्टना पड़ेगा कि हम अभी इस,न पी जि*गी नहा बिता सके 
हैं। इम मानव का तरद्द सोच नद्दा सके हैं, प्रगति € पथ पर 
कदम नह्दा बढा रूके हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन मनुष्यों 
जेसा नहों। पशुओ जेसा वन जाता छ। क्यो कि पशुओं के 
हृदय) पशुओं के मल्लिप्फ व पशुआ के नेक पशुओं के कण, 
ओर पशुओं के हाथ पैर दनऊे अपने नहीं द्वोते-पे होते हैं, मागे 
हुए, वे द्वीते हैं, गिरवे रखे हुए उनका अपना कोई अस्वित्व 
भद्मा रहता । उनझा दिल और लिसाय सतत सार्ग नहा चना 
पाता | चरवाह्या जिधर भी हाऊे, उठे उधर द्वी चक्षना होता है। 

इसी प्रकार तो मनुष्य अपने आपसे किसी सम्प्रदाय) गरछ 
या गुट के सूट नाथे रखता है, अपने को गिरय रस छोड़ता 
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है, वो वह पशु जीयन से किमी भाति ऊपर नद्वा उठ सकता है। 
सरकृत साहित्य में टो शाद्‌ आते ह-समन और समाज । भाषा 
की दृष्टि से उनमे केयल एक मात्रा बा ही अन्तर है। १२, 
अयोग वी रृष्टि से उनर्म बड़ा भारी अन्तर रहा है! पशुओं के 
समूह को समज कहते दे और मलुष्यों के समृद को समाज 
कहते हैं.। पशु एकद्रित किए जाते हैं. पर मनुष्य स्वय दी शकप्रित 
होते हैं। पशुओं के एफजिवद्दोने का कोइ उद्देश्य नहीं प्लोवा। 
कोइ भी लक्ष्य नहृ( होता । किु मनुष्यों के सस्द'ध में ऐसा 
नहीं कह्दा जा सक्‍्ता-उनका उद्देश्य होता हैँ. लक्ष्य होता है। 
जिस प्रकार पशु स्वय अपनी इन्छा से एकत्रित न होकर उसका 
समज चरवाह यो इन्छा पर ही निर्भर होता हैं उसी प्रकार आज 
का साधु बंग भी अखबारों की चोटो से, इधर-बधर को सधर्पों 
से एकत्रित क्ए जाते हैं. जिनमे अपना निजी चिंतन नहाँ। 
वियेफ नहा उाह समात्र केसे फह्मा जा सफता है। पह तो 
समत है । 

हमारा अपमेर में एकत्रित होना-सहज ही हुआ है और मैं 
समभता हूँ इमाय यह मिलन भी मगलमय होगा। दितु हमारा 
यह कार्य वमी भगलमय होगा, जय हम सब मिलकर भगवान 
महाबीर पी सानमयादा को शान के साथ अछुण रखने का 
संकल्प करगें। हमे जीयन को छोटी-मोटी समम्याण घेर रहती 
है. जिनके कारण हम कोइ भी सहत्वपू्ं काय नहीं कर सकते | 
जय साधु सन्त कसी क्षेत्र में मिलते हैं तर बहा एक समसनी 
पूर्ण जादाररण फेल जाता है। दो चार मत्रिल दूरी से दी भय सा 
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छा जाता है वि श्रय कया होगा ? अदर में पाना फुसी चलने 
क्षमा जाती है। अजमेर में एद्त्नित होने से पूर्व मुझ से पूछा 
गया ऊि नहाराच, अत्र कया होगा? मेंने कद्दा-- यदि हम 
मतुप्य हैं, वियेषशील हैं तो अच्छा हा होगा!। 

साधु जीवन मगलमय होता है। साधुधव जहा कहीं भी 
एफत्रित होते हैं, पहा का वातावरण मगलमय रहना ही चाहिए 
वे जद्या-कही भी रहगे, वहा प्रेम, उन्लास और सट्भाव की 
लहरें ही नजर में आए गो | मुनियों फे सुन्दर विचार नई राह 
खोज रहे हैं, युग के अनुसार स्पततन्य चि/तन की वेगबनी धारा 
प्रवाहित हो रही हैं. । श्रय जमाना करवट वटल रहा है । हमें नये 
युग का नया नेठत्व करना है। इसका श्रथ यह महों हे कि हम 
अपने उपयो की पुरातन मूलभूत सस्मारों की अपेक्षा कर देस ? 
यूक्ष का गौरव मूल मे सड़ा रहने में दी है उसे उपाड़ फफने में 
नहीं | हम देखते हैं. है इक्त अपने मृत रूप मे सड़ा रहता ही 
और शाखा प्रशाखाए भो मौजूद रहता हैं फेयल पत्र द्वी प्रतिवर्ष 
घदलते रहते हैं | एक दया के भोके में इनार्स लाग्यां पत्ते ग्रिर 
पढते हैँ.। फिर भी वह वृक्ष अपने वेमव को लुटता देख कर 
रोठा नहीं | बाग का माली भी युक्त को दूठ रूप में दख कर 
दुस वी आह नहों भरता, क्या कि वह जानता है। इस त्याग 
के पिछे नया वेमय है, नयीन जीवन है । 

इसी प्रजार जैन धम का मत्ञ कायम रहे, शासा प्रशाखाए 
भी मौजूद रहे यदि इद काट मे का प्रयास क्या गया, तो 
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फ्रेवल फ़पड़ियाँ पा लेर रह तायगा। अस छड्द रियर रखता 
दी होगा। फितु डियस-उपनियम रूपी के ओ सड़ यक्ष य० हैं 
जिह रूद्ियां प्रा रीट लग गया है, उन म॑ समयाउसार परि 
पतन करया होगा । उन पे व्यामोद में पढ़ कर यदि पड़ कायम 
रत पा यारा लगाते हे, तो तुम नमचेतना का अर्थ ही "हीं 
समगते हू। ? नया वेभय पाने के लिए पुशातता भभव फो विदा 
देती हर द्ोगी । छप पो स्तापा रिये बगेर जा।वन में सं बस/च 
दिल्ल हा नए सका । पक क॑ समय पुरातन पर्ता को झवनों 
जगद पा मोह त्यांगना ही पढेगा। 


३०४०-५२ 


जन नी गगन 


9* 

नगर-नगर में गू'जे न|द, 

सदड़ी सम्मेजन जिन्दाधाद 

करीवन दो साक्ष से जिसकी तेयारी द्वो रही है, वह साधु 

सम्मेलन अब निकट भविष्य में द्वी सादडी मे होने जा रहा है. | 
मारबाह के ऊंट फी तरह हमारे सम्मेलन ने भी बहुत सी करबटे 
बदली | परम सौमाग्य है, कि क्रय बह सही और निरिधित 
फरवट से धैठ गया है। मादड़ी में चारों तरफ से सतत सेना 
अपने अपने सेनानी के अधिनायकत्व में एडज्ित होनी चली 
आ रही है। यह एक मद्दान हे है, कि चत्षता फिरदा सन्त 
दी अक्षय दवीया से अपने भावी जीवन का एके छुमदाघ्‌ 
विधान बनाने जा रहा है-यह विधान एक ऐसा विधान होना 
आहिए, जिस में सस्पदायपाद। परद्विवाद, शिष्य लिप्सा और 


दिक  द 
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बने हैं। यश, प्रति, पता और मान सम्मान को त्याग कर 
अमण शाल भिन्ठ उने हैं । इतना मदन त्याग कर के भी आप 
इन पत्यी पद और टाइटिला से क्‍ये। चिपक गए द्वी ) उन से 
क्या निगद्धिस द्वोते जा रद दो ! युग आ गया है, कि आप सर 
इनरो सलार फैफो । यह पूज्य है, यद्द प्रयंतक है, यह गणाव 
# बृक् हूँ । इन पत का आन हे चायन में चरा भी मूल्य नहों 
रह है यदि हत्र क्रिाः पे के अवर्दात्रिय को निभा सके, 
वो हमारे लिए सापुत्त का पद €। प्राप्त है। सन्त पेत्रा के 
सैनाता हॉ दम आयाय कह, यह य ते सास्त्र सगय भा हैं. शोर 
व्यवद्ार [सद्ध भो। आच युग में तो साधु और आचार्य ये 
दो पद हो हमें पयाप्त हैं, यदे इपके भार को भल्लीभाति सहन 
फर सछ तो ! 


याद ९ $ यदहामत मिन शिए्य परपरा भी विप का गांठ 
हैं। इस का मूलोच्छे” चर व> न होगा, तव तक हमारा सघठन 
ज्ञाणुक व रदगा पह चिग्स्वाया न हो सक्गा। शिष्य लिप्सा 
के फारण बहुत से अवथ होते दें। शिष्य लिप्सा के कारण 
गुरू शिए हे, गरू घाताथा नें फल होता है, कड़े दीते हैं 
शिष्य मोह मे कमी कभी हम अपना गुरूत्य मार, साधुत्य भाव 
भी भूला पेठने हैं। हमारे पदन व्त दमारे विघटन वा और 
इमार पारस्परिक मनो सालि य का झुस्य रास्ण शिप्य लिप्सा 


ह। है । इसका परित्याग कर के ही इम सम्मेलन छो सफन यना 
स्ते हैं । 


१८ अमर भारती ॥ 


अत हमे आाथ परपरा, गवत रिश्वास और ख्रात घाएणा 
छोड़मी ही द्वोगे, | मित्र मित्र विश्वार्ता का, धारणाशओों फा 
परपराओ्ों का और श्रद्धाप्ररझूणा का हमे समावय करता दी 
होगा-साहुलन स्थापित करया दी दोगा। आज न किया गया तो 
कलन्न ह्यव द्वोफर ही रहेगा । 


आश्रो, हम सत्र मिलकर भपती कमशेरियों छो पदिचान 
लें श्रपनी दुपशनाओं को जान लें और अपनी कमियों को समम 
लें। और फिए गम्मीएता से उन पर विचार करलें । हम सब एफ 
साथ विचार करें, एक साथ बोजें चौर एक साथ ही चसना सीख 
सें। इमारा विचार, दहृगारा आचार श्रौर इमरा व्यवहार सभ 
ण्फ्द्दो। 

ज्ञीरन की इन उल्झां गुत्यियों दो हम एक सम, एक 
आचार्य, एक शिष्य परपरा और एक समाचारी के बल से ही 
छुक्का सच्ते ६) इसारी शक्ति, इमाए चद़ औए इमारा पेच 
एकही जगह क्रेरद्रित हो जाता चाहिए। इमारा शासन मजबूत 
हो, हमारा अनुशासन अनुल्तधनीय हो | हमारी समाज का हर साध 
पौलारि सैनिर हो, और वह दूरदर्शी, पैनो सुझयाल्ा तथा देश 
याल की प्रगति यो पद्विधानने वाला दो ) 

इस आगामी सादड़ों सम्मेलन में यदि हम इतनी कर 
सझे हो फ्रि हमे युग-युग तक जीने से कोइ रो 
हमारे विधान को कोई 
स्थिति खुप...7 चर 


नगर र में गूंज माद साठडी सम्मेज्ञन तिदाबाद १६ ] 


हुए फिर रठ कर चलने लगेंगे, और फिए ऊची उद्यान भो भर 
सफगे। 

आओ, दम सब मिल कर साइड़ी सम्मेलन को सफूब 
बनाने का पूरा-यूरा प्रयत्न करें, इमानदारी से कोशिश फरें। 
दमारी भारे सतान हमारे इस मद्धाद्‌ कार्य को बुद्धिमतापू् 
निणय कद सके | हमारे इस जीयत इतिदास को सर्णावरों में 
लिख सऊे | हमारी आनेयात्ी पीड़ी हमारे इस महान्‌ निर्णय पर 
गय फर सके। आतेयात्ा युग दमारी यशोगाथा का युग युग तक 
गाने करता रहे। दमारा एक द्वी काप होना चाहिए, कि हम सादड़ी 
में सब सफक्ष होरर हो क्ौटें। सम्मेजन को सफन करता ही 
इमाया एक मात्र ध्येय है) 


२४-४-५२ 


भू 


सत्पुछष साय ही अशता परिचय है 

आज य्सत पण्मी का मगलमय् दियस है । 
अपना नया रग-रूप लेहर अररित द्वो रही है।चाराशों 
बउन्‍्त प्रश्फुरित हो २ । है । बृरज्ञा पर नये नये पुष्प जन्म ले रहे. 
दूं । प्रस्तति का प्रागण आनाद और उश्यस से दृस-भरा दो रदा 
है । इ२7-ठबर सर्रत उमस सथा उत्साह रष्टि गोचर दी २७६ ६१ 

मुमे भद्दान हप है। कि जेन समाज का विशाल एटर 
भी बस त के आन? पूर्ण प्रमोइ से शूय नहीं रहा है। लेन 
समाच की प्रिराट बाटिका में भी आच के रोच एक सौरभ-पूण 
पुप्प खिला य, चिस की छुग थे और मनोमीदरूता से एह दिविधत 
सम्पूणा समाज चकित हो गष्रा था मेरा अमिप्राय उस मानय पुष्प 
से है, जिसझो आते दम और आप “पूज्ययर रघुदायजओ” फे 
गौरर पूर्ण नाम से अमिद्वित करते हैँ । 


सत्पुरुप स्वय ही ऋपनी परिथिय है २ ] 


यह ठीऊ है, रे मैं रस मद्दात्‌ आश्मा पी जीएनेंनयावा 
से पूजम्पेण परिचित नये है, पर यह पदना भी वास्‍्तविेक से 
होगा, कि मे इनक त्यांग-वराग्य पूर्ण मद्गाव व्यवितत्व से सर्वेया 
अपरिचित ही हूँ। आह से बहुत यर्षा पूर्व भी मैंने बुद पढा है; 
ओऔर आप की समा मे माँय्रपर था मिसरीज्ञाजषवी मद्रारान मे 
उनके विपय मे जो पत्चिय रिया है। उससे उनके जीउन की 
आर घप्ट हो जाता है । 


यदि यास्वधिझ हप में कद्वा जाए, तो मुझे फद्टना द्वोगा कि 

एक स पुरुष का सच्चा परिचय उसठी जीवन-चर्या ही है। 

सत्मुरुप स्पत द्वी अपना परिषय द्वे इस हप्टिश्रोण से पूज्ययए 

श्री रघुनाथरी मद्दाराज् का परिचय उन का स्याय-येराग्य बाधित 

लीवन दी. कद्दा जा सकता दे। समान सेवा और अम पज्ञा के 

निमित 3 दनि महयरघरा म जो कार्य किया हे, एसे आज भा 
“हम और आप मूल नहीं सर ह। 


आ।पो “न के जीवन वी एम कद्ठानों के थराधार से यह 

पता लगा जिया दोगा झि जब व गहस्‍थ ये, तभी उनके मानस 
सरोपर म अमर होने को भावना दिलोर लेन लगो थीं! इनक 
श्राप करण मे अमरत्य श्राप्प बरने का बक्षयता भांयना जाग 
डद्य थी। अमरख प्राप्ति को पुब में रे अपने एक साथा या! सलाद 
से उसी देवी के मदिर में अपना सिर घढ़ाने का रथ तैयार थे 
-पराु रसो समय उ हूँ जीवन-कता वा सच्या पारसी से ते मि्षा 
जिन का नाम था “अद्रेय भूधरदासगी मद्ायज। श्री भूपरदासजी 


३२ अमर भारती ] 


महाराज ने रघुनाय्जी मर के अत्जीवन के परखा और छंद 
सच्ची अमरता के मद मार्य पर क्या दिया! लोदे यो चिस्‍्ता मणी 
का सयोग मिला; और स्प्णे बन गया। उसने आत्मा के स्यहृूप को 


और उप्तके स्वभाव सिद्ध अमरत्व धर्म को भक्षी भाति समझ 
लिया। 


एक बलरान गजराज को कोमज्ञ क्‍्मक्ष वातु कैसे वाप 
सकते हैँ.) कमल ततुओं से काडि-मकोड़ो छा जीवन बाधा ता 
सकता है, उस जल में वह भत्ते दो बाघा जा सरुता है, एरतु 
एक बल्षशांली गजेद्व को दस म नहीं बाधा जा सझता ? बह कण 
भर में दी उस बाधन फो णेड फ्फ्ता हैँ । पृज्ययर रघुनाथ औी ने 
भी ससार वी नोद ममता के कच्चे धागों को तोड फ्रेंचा था। 
ससोर के सभी पल्ोभन उ्द सार द्वीन दो गए थे। उइानि एक 
परियार को छोडकर सम्पूर्ण समाज को दी अपना परिवार बना 
लिया था। 'बप्तुधा ही इटम्पक्म! वाले सिद्धाव पर ये चल पड़ 
हे । मोध हो आधी, मान की चट्टान, साया का घुमाव भौर लोभ 
का गे उनकी बैशाग्य नददी को रोक रखने में सम्था असमर्थ ये । 
उनके मजबूत कदम त्याग-माय पर बढ़ते ही रहे। 


मैं अपने आज के श्रमण-तमणी बस से कहूँगा, कि उन 
के छीन से त्याम और पेराग्य पी शित्ता प्रहण करें । जो साधना 
क सार्स पर चउल्त पढ़े हैं। चिद्देति रूवम्त हें पथ पर कदम बढ़ा 
दिया है उहँ सोचना चाहिए, कि उनके अतर्जीविन में व्याग-- 
इराग्य को ज्योति कितनी चमका है १ साधना के धर्म को छितना 


सत्युरुपसवय दो अपना परिचय है २३ | 
समझ रहे हैं १ अध्यात्म वादी कबि तथा सन्त आनादघवर्जा के 
शब्दी में पहना होगा । पे 
“धार तलवारना सोइली, 
दोइला चौरया जिन तणि चरण सेवा । 
धार पर नाचता देख वातीयरा, 
सेवना धार पर रहे नदबा॥ा 
तववाए की धारा पर चक्षनां सदन दे, सुगम है। दो दो 
पैसे दी भीख भाग ने वाले याभीगर भी सेल दिखलाते समय 
तक्षपार फी दीरण धारा पर चल पड़ते ६, नाच सकते हैं | पर-तु 
साधना फी धार ॒पर बडे बडे मद्दारथियों पे पेर भी धूजने लगते 
हैं, लड़सइने लगते है | अत सयम-साधना फे पथ पर चलना 
योड़ सदज फ्ाम नहीं है। बडा ही टुप्फर है। 
सबम-सावना के मद्दामार्गे पर चलन थाले साथक 
अमेफ प्रकार ऊ होते है। इुथ एसे हैं, जो इस प्रथ पर रोते-रोते 
कदम वरते हैं और रोते--राते द्वी गीदड़ों दी भाति चलते हैं। 
दूसर फछ ऐसे द्वाते हें, जो गीदडों दी तरह फापत-कापते 
मार्ग पर घढ़तें हूँ; पन तु वाद में शेर फी तरदइ दद्गाटते हुए चलते 
हैं। हु ऐसे हैं. जो पदले भायनाभों मे बहकर शेर की तरह 
दुद्माहते हुए विफल हैँ; पर बार में गदड़ की तरद कायरतापूण 
जोगन व्यवीत करते हूँ । उछ ऐसे भी साधऊ द्वोते हूँ; जा सिद्ध 
भात्ति गनेना कप्ते हुए ड्डी मासे पर आते हैं, बीसता-पूर्ण दी 
जावन व्यनीत परते हूँ। 
पूध्यरर श्री रघुनावभी मद्ाराज सिंद को भाति दी सदमे 
के मांग पर चट्े, भौर सिंदबृत्ति से दी उसता पालन फरवे रहे, 


अमर भारती २४], 


अपने ध्येय वी ओर बढ़त र६। इप्-श्चान और घरित्र का 
प्रराश झातर भी हमार अवरमानसों वो आ्रालोफित करता रहे 
यद्वी हम सन वी भायना रदनी चाद्विए । 

दीपक प्रउ्यक्षित द्दोजर बादर अपना प्रताश पैलाता है। 
श्रधकार पर वितय पाता हैं । पर यदि उस मे श्राद्र तन 
दो; तो बह इसे प्रयाश दे सस्ता? कैसे आवधत्ार से लड़ 
सकता है? शदर ऐेल न द्वोने से बढ बची यो जला फर। 
अपनी धु आ पोडरर द्वी समाप्त दा जाता है | साधक जावन 
का भी ठीक यह्दा अ्रवध्था होती है । तिस साधक मे जीयन में 
त्याग-पैसाग्य , सयम-सावगा भौर सत्य अर्दिसा का तल्न नहीं 
है, मनोबल नहां है, श्रात्म-शक्ष्ति नहीं है, वह जीवन क्षेत्र 
में केसे चमक सक्‍त (्‌? यनता की थद्धा और विश्व,स को 
कैसे प्राप्त कर रुक्त हैं? उन रा खोसला जीवन जयता को 
उसे प्रेरणा द समता है 


पूज्य थ्री रबुनावती भद्दारात्र का संयम-साघन का फाल 
बहुत लग्बा रहा है। व साधना पे पथ पर स्पथ बढ 6, और 
दूसरा को भी छद्धों मे सतत प्रेरणा दी है। वे जावन कला ये 
सच्चे पारखी थे। उद्देनि अपन ०फ योग्य शिष्प की भी पथ भ्रष्ट 
द्वोत॑ देख फर छोड दिया या। शिप्थ-साह भ फ़्सक्र उदनि 
उस फी दुपेलवा रा लिपा-पोवा नदों सी थी हम उन के ज्ञान 
से यह शिक्षा प्दण बरनी चादिए।शआत्र ते हम देखते हैं| कि 
एक साधारण शिप्य का भी गुरु ब्यागोद नहीं छोड़ सकता 


सत्पुरुष स्पय द्वी छापना परिचय दे २५ ] 


इतना ह। नहीं , व अरने रिष्य डी भूलों को छुपाने का भी 
प्रयरय करता दे। यह शिय-उ्यामोह ही हम ये गठ-बड़ो का 
कारण बन जाता है। 

समय बहन दो गया दवै। दमें अपना दूसरा काम मी 
करना है। फिर भी मैं इतना अयश्य क्‍द्दता हू,कि इसमे हुस 
मद्दाव साथक क गुर्णो से बड़ा भारी प्ररश मिलता है! उन के 
त्याग-बैराग्य की जगमगादी ज्योति आज़ भी चमक रही है। 
उनके तपोमय जीयन से प्रभावित होकर दम सब रन चरणों में 
अपनी श्रद्धा के पुप्प चढाते हूँ उसी भी भद्दापुरुष ये साथनामय 
ज्ञीयन पर अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाना, वाणी का हप है। 

सस्द्वत सादित्य वे उट्‌भट विद्वान और मद्दाकि थी हर 
मे कहा है, कि ऊिसी याग्य विद्वान के प्रति श्रथया क्रिसी साधक 
के प्रति अनुराग न रखता, उस के गुर्णा का उत्सीर्वन न करना 
भी एऊ प्रकार का जावन शल्य हे। वाणी की विफलता है। कयि 

_..कहता है ,- 
3 क रे 
बाग्ज्ाम वेकन्य मसहय शल्य , 
गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्‌ ।॥ 

गुण-पम्पन व्यक्ति > गुणा का ब्कीतव ने कर के 
चुप हो २ठ जाना, अपना वार शक्ति का एफअसदय कश्टक 
है। भ्रवात्‌ उप वी वाझुशस्ति व्यय है । मैने रस महान साथ के 
घरस्णों में श्रद्धा के पुष्प चदाकर अपनी याणी ऊँ तय को स्फन 
क्रिया है 4 .. मु हर 


पा 5 


दर 


शक्ति का अनल्न खोत सघटन 


आज़ प्रवचन तो सुरय रूप में परम थद्गेय उपायोय भाचों 
का दोगा | परतु उनका आदेश है, कि पण्ले मैं भी थोड़ान्सा 
बोल दूं । फिर आप और दम श्रद्धेय भी के ध्रुधा मधुर अरचन 
का अमृत पाम करेंगे। 

लोग पूथा करते हैँ, कि क्या जैन धम सम्प्रदाय बाद में 
विश्वास करवा है । इस सम्पाध में मेरा यह विश्वास रद्दा है 
कि जैन धर्म मूल में अमम्प्रदाय वादी रद्दा है बिक कहना होगा 
यह सम्प्रदाय वाद के जिरोध में खड़ा है उसका प्राचीन इतिद्वास 
इस वात वा प्रबल प्रमाण है कि इस मे सम्प्रदाययाद पयशादी 
और फिरफाररस्दो को जय भी जगह नहीं है। भगवान मद्वायीर 
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से पूर्व ओर उनके बाद कोलावर में भी लम्मे अर्से तर जैन धर्म 
की धांरा अद्वए्ड रूप मे प्रवादित रही है। जेन धर्म का मूल 
माज परमष्ठी इस तथ्य का अत्यक्त साज्षी है कि जेन घर्मे मूल में एक 
था। परतु आगे चलकर मनुष्यों म॑ ज्यों ज्यों विचार भेद होता गया 
तयों त्यों सिद्धात भेद और मनो भेद भी होता गया । यदि भेद फी 
सीमा, त्रिचार तथा सिद्धांत की रेखा का उलघन करके मानस 
तऊ न पहुँची) वो पाया का जाम ही थद्दो पाता। मनो भेदसे 
ही सम्मदाय और पर्था का ज-म द्वोग दै? आविर्भाव द्वोता है । 
आदिम थुग में इम एक ये, मध्य युग में अनेफ हुए और 
यर्तशा युग मे दस किर एकल की ओर लौट रहे हैं। प्रधम युग 
हमारा श न दार रक्वा है, मध्य युग मे हम जिभ्त द्वोते होते बहुत 
क्षीण और धौने दो गए हैँ । ८४ गन्छ २२ सम्प्रदाय तेरह पय 
और बीध् प"द यह सप्र हमारा विकृत मध्य युग है। यह ठीऊ है 
कि सम ज्ञ में जन जन सुधार का ज्यार श्ठाता है, और क्रान्ति 
का तूरान उमड़ता है, तय तग्र समाज या सघ एस्ट्य से अनेयत्त 
की ओर बढ़ता है। क्याकि सम्पू्ं समाज न कभी सुधरा है. भौर 
न कमी मान्ति शील दी वना हे । ऐसी परिस्थिति में एम हो 
समान म॑ अनेक वर्गों का होना अस्ताभाविऊ नदों कद्दा जा 
सज्ता। फितु जैसे एक दी सिक्के में दा बाजू होने पर मी उन से 
किसी एफ का वैपस्थ नहीं दोता, बसे हो बैपम्य रहित समान की 
कल्पना करना अनुचित तथा असम्भव नहा दै। एेे ही नदी 
भध्य से पथव आजाने से दो धार/आं में विमक्त दो सद्ठो दे। 


३० अम्तर सारती ] 


युगीन इतिहास घृमिल और अर पदा बन कर सड् रद्द गया। 
उममें से प्राएवय निऊुल्न गये, गति शरीर विकास सिकज्ष यया क 
घट जड़ ही गया। 


दिदुल्लान का थात्रादी फे बाद सारत पे ज्ौह पुरुष सरदार 
पटेल मे एक बार अपने भाषण में कट्मा था -द्विदुस्तान को 
यादर द दुश्मना सम खा नहीं। ठते खाय है, अ_र के दुए 
मनेसि। दिदुसान छा जब क्यो श्रद्ित द्वागा, दि दुलान के 
ज्ोगों के द्वा्थों मे दवा होग । कछा का सयनारा लबा के नागरिक 
विभीषण के कारण दो हुआ था। जैन धमे फे टुकड़े भी उसके 
आपने भतुय यियों ने ह रिए हैं। ' इस घर को आग लग गई , 
घर के चिराग से? । हमारा घर भी थरने चिराग से दी झला है। 
अमणस्प्र का निर्माण दो चुका । ज'म हो चुका है । अय भाप 
शयकतादई उसझे लालतप लग और अभिवध न की। नितनी तीम्रता 
से इसके पति दमारी श्रद्धा चरेगा। उतना श या से द्वी। यह धमण 
सपघ सुपह सुदद बनता रहेगा। आज्ोचरों फेअपरिराण निनदर्कों फे 
अगुबम्ध और स्वायचनां की दुरमभि सीध-ये द्वी हैँ. वे पर 
के बिए्ग जिनसे इस सघ में आग के समझते शोले उठ सकते 
है। जप तत हमारे टिल और दिमाग मध्ययुगीन भावनाओं से 
रगौन बने रहेंगे तब तक हमारा सदी अरथेम अब्युत्यान, 
विद्वास और प्रगति सम्भव नहीं । प्रसनता हैं. कि दम अपने 
धूमित्त मध्य यूग से निझुलने का पयत्न कर रह हैं । इमोरा चर्ते 
मांन आशा पूर्ण हे, ओर मविष्य समुख्यक्ञ प्रतोत होने लगा है। 
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इमारे यर्तमान ये पने पर भविष्य वी सुनदत्ती स्थाई से पह्दी 
व्यक्ति महत्वशाली रुप मे अक्ति होगा जो अपनी तीततम 
श्रद्धा से , निप्ठा से भ्रमण संघ का पोषण फरेगा उसके प्रति 
यफादार रहेगा। 

अमण और श्रमणो , श्रावक ओर श्राविज्र-ये जब अपने 
आप में परिसतोमित द्ोने सी चेप्टा बरते हैँ, तथर थे व्यक्षित दोते 
हैं, भर जब ये आना अपन - भूलफर समायत होने का प्रयत्न 
फपते टैं, तब ये समाज होते हैं सच होते हैं। जिस महत्य पूर्ण 
फ्ाय को एक व्यक्ति अपने सम्पूर्ण ज्ञीउन मे भी नहीं कर पाता। 
सघ 'इस फो सदज दो में फर लेता है। सघ शस्ति फा एक 
अजस्र क्षोत हे। हमारा प्राचीन इतिहास बताता है किसघ 
के अभ्युदय के ल्षिए यड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपनी निन्नो 
इच्छा फो छोड़कर सघ की इच्छा पर चलना पढ़ता है। इतना 
अनुधासन यदि हम मेद्दो, ता फिर हमारा यद भ्रमण संघ 
कभी मिट नहीं सकेगा। वह सतत इमें प्रेरणा, उत्साई , स्फूति 
और आगे बढ़ने का यल प्रदान परता रदेगा। हम सर मिलकर 
सध के सघन पृद्ध की सीतल छाया में और सुरमित पवन में 
आनन्द, शीत और सुझ पा सकेंगे ३ 


जोषपुर २१-६-५३ 


् 
वर्धपतान श्रमण सघ 


जय कभी हम चैन धर्म के विशाल धाहित्य का भ्रलोकन 
करते हैं या पुराने इविद्धासों के पत्ने उलदते हँ तो एक बात 
सामने आ जाती है, सि नेम ध* व्यक्ति को महल देता है या 
संघ को ? औैन धर्म की परम्पराएँ सामूदिक चेतना को मद्ृत्य देती 
है भ्रथत्रा व्यक्षियत चेतना वो १ 

इन उठते अश्नों >े समावानतजें लिए यदि आयब ठीक 
तरह से गइराई मे खतर कर जैन घम के दतिद्वांस को पढ़ेगे ता 
माचूम पड़ेगा, कि वह स'मृद्दिस चेतना को ही सदा महत्व देता 
आया है; और सामूदिक विक्राम ऊे शिए ही सतत अयत्नशीकष 
रहा है तथा सामूदिक चेदना द्वाप ही समाज मे सामाजिक 
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खान्ति फेगाने ५ उसे सक्‍्चता मिनी है । 

मदाय र भगयाए से लेकर आज तम के इतिदांस को 
पदेगे तो एज जात ध्यान में आयी कि जय जब जैन घमे कपल 
व्यक्तितत समान का आगे जरुर चजा है जय जय जेन धरम के 
श्राचाये) स धु या कोई भी अपने द्वी मदर को आउने लगे और 
सामृद्दिक मच््य का आखो से ओमल कर दिया तय तन उनझ 
पतन हुआ और गिएरद दुइ और वे ह थे आइश नौये से नीचे 
इतर ते गए हैं । 

फ़िलु टसके विपरीत जय जब इस धर्म ने व्यक्ति से बढ़ 
फेर क्षप वो मदत्य दिया, सध के सत्ार मान को अपना सममा 
तथा उसका भज्यइ श्रौर बड़ाई को अपनी समझी तप तने जैत 
घममे ने अपना महत्पृर्ण विकास किया है और पिश्य कश्याणकी 
विशा म मश्सप्रण भाग लिया हैं । 

दमार यहा धरिश्र यो; झान को, दर्शन यो और तयाचर्या 
को तथा व्यक्ति रत साधया को बहुत धड़ा मद्धत्म दिया गया है 
कि हमारे उट बड़ आचार्यों न जीयन सुधार का क्रिया्ों को 
सद्दत्य पूरे स्थान दृत हुए भी प्रसगयदा सघ के सामान के लिए 
उसकी जिगरी दशा सुधारन के लिए अपनी व्यक्गत साथना 
को भी झिनारे द्वाल टिया | 

एम बड़ आचाय भद्रपाहु का एुग इमारे सामने है, जब 
हि बार वर्ष का दुष्पाल भारत म फैला हुआ था और उसकी 
क्षपदों में जनता मुत्स रदी थी। महात्रमण सघ भी कठिनाइयों 
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मेँ इलम कर बिखर गया और उससे सत उस संकट भाज्ञ में 
विकार्रों और घुराइयों के शिक्रार होपर इधर उधर घते गये । 
सकक्‍ट बीतने पर चर वे जीवन के ज्षेत्र को ठीफ बरने तथा 
विल्लरी फड्ठी को जोड़ने और अपन को सघ वद्ध करने के लिए 
इक्ह्ठे हुए तो उद्ध भाचाय नहीं मिल सक । पवा घज्ञां कि वे 
साधना वर रहे हैं । बनफे पास एक सत गया श्रौर बाला फि 
आप वो संघ याद ५र रहा है इस पर भद्रताहु घोले कि मुमे 
ज्यकति गत साधना में अवरास नहीं है. हि जाइ। १४ भ साए 
सम ने मिलझर एक संत को भेचकर पुन आधचारये से पुछुयाया 
कि संघ का फाये महत्यपूर्ण है, या साथना ? सघ उत्तका “तर 
भ्राहवा है। मिछु के प्रश्नों पो सुनकर आवापे ने कद्दा-में 
इसका उत्तर यहा न देकर सघ की बिगड़ी दशा का सुघार और 
उसका पुमगठन सर काये रूप से दे सकता 9ँ--वार्तों से नहों ! 
अर थे साधना को घोड़ सघ के लिए पादल्ला पुत्र आउरर नये 
घिरे से सगठन की व्ययस्था कर उसकी विद्वतते कड़ियाँ को फिए 
से ओड उसे इस लाय्रऊ बना देते हैं, जिसस बद् विशाल जीपन 
मैटान को पार करने में सफ्ल हो चाना है । 
इसी प्रकार सदियों से विश्वरत्ता हुआ एम से दो भर 
दो से चार के रूप में डुझता हुआ तथा अलग अलग सम्प्रदार्यों 
के रुप में मान पद पूया पाता हुआ जी हमाय समान चलपा 
रद्दा था, तिसमे आव तक एकता का संयोग आाप्त नहीं हुआ 
था-सखावड़ी में बह युग को पद्धिचान एक द्वो गया। बदली 
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परिस्थिति और बदले बावावरण में इस प्रकार अलग अलग 
रहना और व्यक्तिगव रूप को महत्व देना तया सामूदिक चेवता/ 
के लिए उद्र भी नहों फरना अग्र सभव नहीं था। भक्ते यह्द 
कभी मद्ृत्यपूण रद्दा हो लक्नि आज का डुंग वो इसे नहीं 
चाहता ) ह 

इसोलिए पत्र मद्दारा-” से लेजर सालवा मारवाड, भैयांड 
क सत्र इकट्ठें द्वोकर विचार विमर्श करके जो बुछ मे किया है! 
बहू सरझे सामने है । 

सथ धम का जो पिराट चतवा या लए सादडी में देसी 
को मित्र, भर सत्र नेता आ चाय उप्ाचार्य पदरी के ऊपर 
णालास का जो तूफान आएों से गुजरा-दजाएँं दचार लोगों 
के हर्ष भरे उमडव दिल दखने को मिले तथा जय जय के गगन 
भेद्ी नारों से आयाश भू जता देखा तो माल्स हुआ कि जनता 
ओ चादती थी वही हुआ। इसके लिए इस पर दबाव नहीं था, 
इमो इफट्ठ द्वोरर अपने सन थे जो झुछ भा दित्रानवतता ने 
स़ले दिल से उसका स्पगत किया । 

मनोभूमिका और परित्यिति को बदलते देर नहीं लगतो 
है । तूकम आता है तो जो कुछ शताब्दियां मे नहीं होता वह 
दिनों छर्णा में दवा जाता है; और कभी कभी मद्यान्‌ सर्प होते 
पर मा अग॒वि नहीं मिल पाती । फ़िर भी यदि टरस्डे न पढ़े 
ओर पिचारों जरा तूफान चलथा ही रह तो सफज्ञता मिलकर 
रहगी। सादडी इसका ज्यलत उदाइयए है। 
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यदि दम श्रद्िसा अर रूत्य क लिए सामूदिर-फ बाण 
के गौदप और सन्‍्मान के निए सरर करते रहने वो उठने देर 
महा लगेगी | यद्द सत्य है कि साटडी रा कदप हसाय मितना 
कड़ूझ था-इतना यह दूसरा नहीं । पर विश्वास है कि इस पय॑ 
पर चलकर मिल मिय ही जारगी । 

सादड्डी सम्मेलन के समय एय भाइ ने पूछा कि आप 

आशागादा हैं या निरारावददी ? में। कद्ठा सौ मे सो टगा भाशा 
वादा और उतना ह। निराशाबादी जय अ शा और निराशा दानों 
की छाया हम पर सवत छायी रहता हैँ कोइ काम सुधरता 
मगर आता तो मुके आशा दहोदी है और कुछ नहीं द्वोता 
सजर आयातो मुझे निराशा होता दे। इसी तरह थद इन्द 
श्वत् रद्दा दे। 

किस काम करने वालों को आशा और नियशा से परे 
अनासफ़ि भाव से काम करना चादिये-कक्तय का भाषता से 
धाम करना चारिये। ऐसी दृ।प्ट और भावना बनी रही तो 
सोभत में जो छछ हुआ और जौधपुर में जो इुछ होगा-चह 
कंवृम आगे ही द्ोगा वीझे की श्रोर नहीं | 

जीवन सम्राम में मोचा कमी आगे भी लग सकवा है. और 
कभी पीछे भी लग सता है | ज़रूरत के सुतातिफ आगे प्रीछ 
अगल बगल मोर्चे बदले जा सकते हैं, कितु साधर में कचैव्य 
की भागा बनी रहनी चाहिये, फिर को ओब में मजबूती हैं 
और सफलत्य निश्चित दे! 
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साधु सभ ने जो इुछ उार्य द्वाय में तिया बह ऊर दिया 
फिस्तु आपने अपना उचर दायित्व क्या विभाया है! आज 
श्रमण सघ को जीयन में पद्म्पण किये डत्बप द्वो जाता है। 
इस बीच आपने अपने मन छो जितना मात्रा साफ स्थविा 
पुरानी दुबुद्धि और गुरूमाव निक्ती या नहों? आपका मन 
खुले मेदान में है या पुराने सपने ही रस रद्या है आपके तारों 
में पुरानी रागनियें ही तो नहीं बच रही ट॑ ? गुरुमाप के जो 
गन पहिले थे बह्दी अब गा हैं या नये भी किये? भ्रमण सघ 
के समस्त संत्र-आपऊ द्वो चुके या भे* बुद्धि हा हैं ? वैधानिक 
फागूनो वी रुप्टी से तो हम आप एक हो चुफे मगर ये सारे 
प्रएन हैं वित पर आप छोगें को ही सोचना है। 

आलोचना इस युग का महान्‌ अधियार है।जो सरकार 
प्रा से यह अ्रधिक्रर छीन लेती और अना मानने को तेयाए 
नहीं होती, वहाँ प्रतचातन्त्र फा-अधिक्रार मर जाता दै। जो 
सरणर सदा के लिए यद्द अधियाए प्रज्ञा को दे देती है वाकि 
प्रता अपने जीयन का उलमर्ना के समभ्याथ में ठीक २ विचार 
सरपार के साभने रस । ऐसी सरकार और उसफऊा प्रचा राष्द्रो 
अ्रति, शप्ट्रोत्यान करदों रहती है।जों सरकार ऐसा नहों 
करवी वष्द राष्ट्र यो विकास से यंचित रसती है। प्रचा और 
सरकार में परस्पर प्रेम सम्मान भर आदर वा भाव रहना 
चादिये। 


आत जेन धम को अठुकूल बावावरण मिला है। ससार 
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की इलमी हुई समस्या मो सुलकाने तथा बल्ले हुए बग सघपे 
को रीफने एप प्रचातन्त्र पी भायना को विझुसित करने के क्षिए' 
अर भी जैन धममं का अनन्त ज्ञान भडार भरा हुआ है! ससार 
को दने के लिये सजाना साली नहीं हुवा है। जरूरत 
है कि हम आपस में एक दूसर बो-सम्मान गौरव और भोम 
फीनवरों म॑ देसें। गिरी दवालत भ भी इमाराजैन साहित्य 
फ्ल्याण पी भावषनाओ से ओत प्रान है-विश्य वधुत्त की 
क्मताओं स भरा पडा है। 

अमण संघ घन चुरा एशीएरण से दसारा मन मर गया 
और शआआज़ करने जेसा इमारे सामने कुछ नद्दा रद्द है। फिर भी 
इम विचारों पी कोशिश के द्वाय विशाल सघ मे लिए कुद्ध न 
बृछध कर रहे हैं । कितु सन्‍्वी-सफल्तता तो तभी मिलेगी जब 
उसक श्रातर श्राविराए अपने उत्तरदायित्य वो निभाएँग और 
वधमान आपफ सघ का सघठन फरगे। घुरानी भाग्नाथायों 
लेकर किसी का निन्‍्टा और ख्ुति नहों फरेगे। समान की 
अन्छाई को अच्छाई और घुराई छो बुराई समर्भंगे। उस पर 
तुच्छ सम्प्रदायवादी #प्टीयाव नहीं #रेंगे । तमो हमारा सन्‍्चा 
कायाण सप्ष है। आलोचाात्मक क्धितारा या दुरुपगेग 
नहीं परते हुए पथ इस परस्पर सम्मान) प्रशाप्ता और गौरव की 
नियाद्द ररेग तभी हमारी उनछ़ि दो सकती दे । 

ससार पी इलमी हुई समस्याओं फा धुलमाने मे जात जैन 
धर्म को अच्छा प्रा्ट अदा करना है। ओर ऐसे में, पर बंद एक 


[ यधमान भुगण संघ रेई 


हद दे बच रहें, किष्या अहटवार में इुया रहे, तो उससे 
इहास कया दनन वाला है? धतएय अभी अपने अन्दर से 
द्डियदा के माव को निद्यत देने गाहिये और जो देश-प्रात 
ग्रप्नात है तक गाइकर अलग फेकना चाहिये। आत ससाए 
में श्रवाड व एस हैं डि सारे समार ये मानव एक हैं । भतएये 
एप मनाड हें, 75 दरिवाए में ऊवनी यम इस्व [ए और पग्थ, 
ओझमग्रत्प ऋख्थान) खतउवात्न का नारा बुलाद परना छोटे 
माट मद मैच के लदा-सप्प्र करना और लड़ना इस गलत 
कुप झा आप धान ही टनि में दूख महत्य नहीं रहगा। 
आग शान बात इन; इस दुर्भावना पर इमेगी भर 
ससाल उडायेदी | 
'. पर्षमान श्रमय से ब्य झा ऋखद। सामने है। इसमें भूलें 
मी हा सकती हैं शरीर इस टाथ' मैं रह; के डर इसमें घुटियां 
सहीं। रिन्‍्तु इमाय यह टावर शक $; ४8 म अरती परुद्धियां 
का सम्रायान श्रीर पत्माज़द खान्दे ईं, शरीर इमक लिए 
हमाश रिप्त झुझ्ा और माफ #। 


डिमी जादि में, समाड £, रोड़ में था किमा रच में 
बैराइवा होता गर्विया दोना य> होई बढ़ो बाद नहीं डिन्‍्तु 
भूला का सगायन और परिमावत कएना और गलियों को 
दूर करने के क्षिए हद सदस्य मन मे रखना थरद किमी मी 
जाति फ तरल सविष्य का झोवढ़ है । छोइ भी दाइव उसको 
गिरा नद्दों सकठी। ढिशु यह शूर को भूड नहीं समझे हब 
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तो ससार में कोई उत्थान दा मार्ग नहीं रहेगा। 

आज़ स्थायक्पासी श्रमण सघ चिस रूप में घना दे 
झोर चल रहा है । उसमें आपका क्या सहयोग प्राप्त होगा ? 
आपका क्तिना सदूभाव उसे मिल सकेगा? आपकी विराट 
येवना उप्ते कितता चेय सचार करेवा ? 

आज आपसो सांचना विचारना है कि इस विपमधा 
के थुग म॑ समाज को दतारां पिधवाएं अनाथ बाल अपनी 
सोचनीय हालत पर आहत वहा रहे हि। हजारों नौजवान 
धीवन फ ज्ञात भ॑ काम परना धादते दें मगर एहेँ काम नहीं 
मिल रहा है। उनके दिल स उत्साह का तूफान है, भर 
भावनाओ्रा का सागर लद्दराता है । मगर उनका भविष्य बनाने 
क्र लिए टुस दूर करने के लिये और उनके जायन यो साधना 
का विशाक्ष मैदान देने फे लिए क्या हो रहा है? क्या आपने 
इन बाता को झुछू सोचा और निर्णय किया दे? 

सस्याए बनाता और फड इक्ट्रा करता यद साधुओं 
का काम नहा; फिन्तु आपका काम है । साधुआ से तो कपल 
ओरणा लेनी है ! माग साफ करना तो आपके जिम्मे है। 

अगर आप यह सोचते द्वा क्रि आदर्शां क लिए आगे बढ 

पर साधु कोई काम ह्वाथ मे ले लेव तो यह आपका थूल दै-- 
साधु मयाटा। ऐसा परने की आज्ञा नहीं दती | इस विशाल 
मानव चाति में जैन धर्म फो कोने था धर्म नहा रहने इना 
चाहिये | सड़वा हुआ-धर्म के रुप में नह रखना चाहिये ! जेन 
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धर्मे शे साम्प्रदायिक रुप में नहीं, कि यु शुद्ध जैन प्म ( मानव 
धर्म ) फे रूप मे सारे संसार के सामने रखता है। इन यातों 
पर अगर आपने सोचा दे तो ठोक और नहीं मोबा हैँ तो 
सोचिए और खूब अच्छी तरद से सोचिए ) 

यदि भ्रापने साम्प्रदायित्ता के ऊपर विजय प्राप्त फ़िया 
और शुद्ध जेनत्य के नाते श्रौर ध्या ० शुद्ध घमम के नाते आपों 
थट्टा सतवूत संघठन बनाया श्रोर इस प्रकार बंधमान अमर 
सप का सत्फार सम्मान और प्रतिष्ठा को अपनी तथा अपने 
मान सम्माव फो सघ या समस्ा तो संघ का, समा या 
फायाण दोसर रहेगा और आने बाली पादी आपके नाम पर 
भद्धायन्त रहगा भौर समाच में आपरी याद यनी रदेगा 

हम्‌ साधुओं न भाचायेनि। अलग रे धलने यालों ने एऋ 
दिन अपनी श्राचार्य-उपाध्यायारि फम्रियों को धोड़ी और शुरु 
परम्परा फो छोड़ी! यद्द इमारा जैन घम फी एकता ये लिए 
प्रहुत यद्वा यज्षिदान दे । किन्तु इमारे-श पुयाधियों, जय जयकार 
करने पाक्ों और साउच्रा क लिये सारी शक्ति खर्च करके इतारों 
की तादाई मे जमा खर्च परने वार्ज्षा ने एव चातुमास म दुर्शना 
को झआाने वाक्षों ने यदि श्रमण संघ का साथ न दिया और 
अपनी गनत घारणाओं में फ्से रहे, चरण ते छुए किन्तु अत- 
मेन को नहों छुआ मु द्द से दवार ह_नार जय तयकार बोलो। 
किन्तु श्रद्धा का एक कार्य भी साधु को अपण नहीं फ़िया तो यह 
संगठन विसरगा ! यदि आापर्म दुर्बशता के भाव नहीं रदे तो 
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आपकी ताकत बनी रहेगी अर आप मतब्ूत रहेगे जिससे आपका 
आते वाला भविष्य भी उच्ज्वल बनेगा । 


जोधपुर १६९-१०- ३ 


तृतीय खण्ड 
उद् घोधन 


$ृ + 
झनेकान्त दृष्टि 


धर्म क्‍या है ? सत्य झी विश्ञासा, सत्य वी स'घना, सत्य 

का सघान | सत्य मानव चीयन का परम सार तत्व है। प्रश्न 
व्याकरण सूद्र में भागवत प्रवचन ई-“सच्च खु भगव 77 
उत्य स्ाज्षान्‌ भगवान है। सत्य अनस्त है, अपरिमिउ है । उसे 

एरिमित फ्दना, सीमित करन; एक भूल है । सत्य को बावने की 

देष्ट करना, सघर्प को जम देना है। विवाद नो सड़ा करता 

है। सत्य की उपासना करना धर्मे है, और रात्य को अपने नक हू 

शाघ रखना अधर्म है। पथ और घमम मे आयाश-पातात जेसा 
विराट अन्तर है। पथ प्रिमिव है, सत्य अनन्त है। "मेरा जो 
सच्चा” यह पथ की दृष्टि है । ' सच्चा सो मेश” यह्‌ सत्य की 
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दृष्टि है। पथ कमा विष रूप भी हो सकता है, सत्य सदा अगशत 
दा रहता है । हे 

अपने युग के महान धम-पत्ता, महान्‌ दाशेनिक आचाय 
दस्मिद्र से एक बार पूछा गया-/इस विराट विश्व में धर्म अनेक 
है, पत्थ नाना हैं, और विचारघाश मिन्‍न मिन है। ”नेछे 
मुनिर्यस्य वच प्रमाणप्र ।” प्रत्येक मुनि या विचार अलग) 
धारणा प्रथक्‌ है) और मायता मिसन है.। कविज्ञ का योग मांग 
है, व्यास या बेदात-परिचार है, जैभिनी क्मक्राएडथादी है, 
सायय क्ञानवाही है-सभी के मार्गे भि न मिन्‍न हैं ! फौन सच्चा, 
कौन झूठा  फ्रौस सत्य के निकट है; और कौन स“य से सुदूर 
है! सत्य धम का आयधर कौन ऐ, और सत्य धर्म का विए 
घक कौन है. ? 

समन्यय बाद के मर्म-बेता आचाय ने कद्दा--/बिता की 
बाद क्‍या ? जोइरी के पास अनैक रत्न जिखरे पड़े रहते है।इस 
के पास यदि सरे खोद की रुप की लिए कमोटा है, वो भय 
चिन्ता की घांत नहीं। चत-जीवन के परम पारी परम प्रशु 
मद्दावीर ने हम को परखने वी क्‍्सीठा दी हे, कला दी दे। धर्म 
कितने भी हों, पथ कितने भी हा, तिचार क्निने भी दीं, सत्य 
कितने भी सया न हु? भय और खतरेकी बात नहीं । बह 
कसौटी क्‍या है ? इस प्रश्न के समाधान में आचाय ने कद्दा- 
समन्यय दृष्दिः तिचार पद्धति, अपेक्षातराद, स्थाद्वाद और 
अनेकान्तवाट ही बह कसौटी है, विस पर सरा, सरा ६ रहेगा 


[ अनेकान्त दृष्दि हें 


और सोटा, सोटा दी रहेगा । 

जिदगी की राद में फूल भा हैं, और कादे भी ? फूलो को 
चुनते चलो, और काटा को छोड़ते चलो! सत्य फा सचय 
काते रहो, जद्दी भी मिले और असत्य का परित्याग फरवे रहो, 
भले वह अपना ही क्‍यों न दो? विष यदि अपना है, तो भी 
मादक है, और अमृत यदि पराया है; तो सी वारक है। आचाये 
हरिभद्र ऊे शर्ईा में कहूँ; तो कहना होगा-- 

“युक्तिमद्‌ बचने यस्य, 
तस्य कार्य परिप्रह 7? 

जिस की धाणी मे सत्याशव हो, जिसका वचन मुक्त युक्त 
हो, जिस के पास सत्य हो, उस के सबय में फभी सकोच मत 
क्से। सत्य जद्दा भी हो, वहाँ सर्वाच्न जेन धर्म रहता दी है । 
बस्तुत्' सत्य एक ही है। भने वह बेदिक पएपपरा में मिले, बौद्ध 
धारा में मिले; था जैन धर्म मे मिले। प्रत्येक दार्शनिक परम्पए। 
भित भिन्‍न द्श पाल और परिस्थिति मे सत्य को अ श रूप 
मे, सण्ड रप में अहण कर फे चली हैं। पूर्ण सत्य तो केवल 
एक फेयला द्वा तान सकता है। अ्त्पनक्ष तो वस्तु को अर शरूप 
ग्ें ही अहण कर सकता है| फिर यह दावा केपे सच्चा हो सकता 
है, कि में जो कहता हैं, यह सत्य ही हैं, और दूसरे सब भूठे हैं 
बंदिक धरम से व्यरहार सुएप्र है, बौद्ध घम अवण-प्रधान है, 
और जेन धर्म आचाए लक्षो है । वैदिक परम्परा में कर्म, 
उपासना और शान को मोक्ष का कारण साता है, बोद्ध घाय में 
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शील, सभाधि और पज्ञा को सिद्धि या साघन फ्धा के और 
जैन ससरहृति में सम्याइर्न, सम्यक्ान और सम्यक्‌ चारिध्र फो 
मुफ्लि देतु फद्दा गया है । परन्तु, सब का ध्येय एक ही है--सत्य 
को प्राप्त करना । 
विस प्रकार सरज्ष भर यत्र मार्ग से प्रवाहित होने वाह 
म॒िने भिन्न नदिया अन्‍्द में एक ही महासागर में विलीन हो जाती 
है, झता प्रक्ाधमि तमिय रुपयों के कारण उद्मष दोने 
वाले ममल दरात एक द्वो अबरड सत्य में अ वक्त द्वी जाते 
हैं। उपाध्याय थरोरिदय भा इस समर रयशाद/ दृष्टिकोण को 
लेस्र अपन न साए प्रन्य में ० परम सत्य का सदशन 
कराते हुए कद्दत हैं - 
#प्रिमिन्ना अपि पन्थानः, 
समुद्र सरितामिय ) 
मध्यस्थाना पर अद्क 
आप्वत्यक मत्तयम्‌ ॥7 
मैं झाप स कद्द रहा था, कि को समन्ययवादी हैं, वे 
सयग्र सत्य को दखत हैँ। एकत्व में भेउ्त्व देसना, और 
अनेकव में एकत्व दुयना, यही समावययराद है, स्थाद्वाद 
मिद्ान्त है, धार पद्दि है, अनेरा-व दृष्टि दे । वस्तु तत्य क 
पिर्तय में मध्यस्यथ भाय रखकर दी चलना चादिए । मताप्रद् से 
कभी साय का निर्णय नहीं दो सघ्ता | समय #ूप्टि मिक् 
झ्ाने पर शारत्रीं क एक पर का शान भी सफत्ष है, अन्यथा कोटि 


| अमेकान्त हप्टि ५ 


परिसित शास्त्रों क आरटन स भी कोई लाभ नहीं । स्याद्वादी 
व्यम्ति सहिप्णु द्वोवा है । वह रागढ्ग एप की आग में 
भुलसता नहीं । सय धर्मा के सत्य तत्व को आदर भावना से 
देखता है। पिरोधो का सद्मा उपशमिनत करवा रहता है । 
उपाध्याय यशोविषय ज्ञा कहते हैं-- 
#पघ्ागमे सगमानेण, 
दे पमातात्‌ पर्ंगममर ' 
ने श्रयामस््यजामी था, 
किखु मध्यस्थया दशा ॥? 

हम अपने सिद्धान्त प्रन्था -यदि व थुरे भा हैं-वो इस 
लिए श्ाटर नहा करगे, कि व हमारे हैं। दूसरा पे! सिद्धान- 
सद़ि वे निरेप टैं-तो इसलिए परिध्याग नहीं बरेंग, कि वे दूसरा 
के हैं। समभाय की हप्ट से, सर्म-धम समानटद के विचार से 
जी भी जीपन-मगल के लिये उपयोगी होगा, उसे सद्वप स्वाकाए 
करये और जो उपभोगा नहीं दै, उसे छोड़ने मे जय भा सकोच 
नहीं करेंगे। अनेसान्तवादा श्रपने जीयन व्यवद्वार में सदा भी! 
को महत्व देता है, 'ह! को नहीं। क्योंकि दी! म॑ सघप हैं, 
वाद विवाद हैँ | 'भी! म समाधान दै सत्य का सवान दै, सत्य 
की तिश्ञासा है। 

में आप से रदठा था, कि जैन दशन का सधारणा क अतु 
सार सत्य सबका एक है, यटि वह अपने आप में वस्युत सत्य 
हो, तो ? विश्य के समस्त हशॉन, सम्रप्त व्रिचार्पद्धनियों, जेंच 
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दर्शन के तयवाद में विलीन हो जाती हैं | झजु सून नय में 
बौद्ध दर्शन, सम्रइ तय म॑ वेदान्त, नेगमनथ में न्याय बेशेषिर, 
शब्दनय में व्यास्रण और व्यवहार नय भ चावाकदशन 
अन्वभु कस हो जाता है। जिस प्रकार रग विरगे फूलों को एक 
सूत्र में गूँथने पर एक मनोहर माला तैयार दो जाती है, पैसे 
ही समस्त दर्शनों के सम्मिलन म से जेन दर्शन प्रक4 हो जाता 
है । सच्चा अनेझान्तवादी क्रिसी भी दर्शन को विद्वेप नहीं 
करता | क्योंकि वह सम्पूण मय रूप दर्शनों को वात्सल्य भरी 
दृष्टि से दखना है, जेसे एक पिता अपने समस्त पुत्रा को स्नेह 
मयी दृष्टि से देखता है. । इसी भावना को लेकर वध्यात्मबाटी 
सन्त आन दघधन न कहा है-- 
“पड़ द्रसण जिन भर ग भणाे, 
न्याय पड़ग जो साथे रे। 
मि! ।जनपरणा चरण डपासरू, 
यद दर्शन आराधे रे ॥7 
अध्यात्म योगी सन्त आनाइ धत ने अपने युग के उत 
लोगों को करारी फ्टमार यताह हूँ, जो गच्छुताद वा पोषण 
करते थे, पथशाली को प्रेरणा दते थे, और मव भद्‌ के बढ 
बीज बोते थे | फिर भी ज्ञो अपने आप को सन्त और साधक 
कददन मे अमित-गर्व का अनुभव करते थे। हु! के सिद्धान्त 
मे विश्वास रखकर भी जो “भी! के सिद्धाव का सुन्दर उपरेश 
माढ़ते थ | आनद घन ने स्पप्ट भाषा में कहा--- 
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(धाचछना भेद वहु नयणे निह्यलता, 
तत्व नी वाव करता न ला । 
उदर भरणादि निंच कान करता थका, 
मोह नढाआ कक्तिसात रान॥? 

मैं आप से कद रद्दा था, कि चर तक जायन मे अनेकान्त का 
धसम्त नहों झ्राता, तय तक जीयन हरा भरा नहीं हो सकता ।; 
इस में समता के पुष्प नहा सिल सकते। सम भाव, सर धर्म 
समता। समन्यय) स्थाद्वाट और अनेकात केवल वाणी मद्दी 
नहीं, वल्कि जीयन के उपवन मे उत्तरना चाहिए। तभी धम की 
आराचना और सत्य वी साधना फी जा सकता दै। 

अभी तक सें समन्‍्वयवाद की, स्याइाद पी और अतेफान्त 
दृष्टि को शास्त्रीय ब्यारया कर रद था | परल्तु अर अने राम्त 
दृष्टि की व्यायद्वारिक व्यारया भी फरनी द्वोगी । क्योंकि 
अनमात या स्थाद्ाद क्वल सिद्धान्त ही नहीं, बन्कि ज|बत के 
छ्षेत्र में एफ मधुर प्रयोग भा है । विचार और व्यवद्वार जीवय 
के दोना क्षंत्रों में इस सिद्धान्त की समान रूप से प्रतिष्ठापना 
है। स्थाद्राद या अनेशात क्‍या है? इस अरन का व्याप्रद्यारिर 
समाधाद भी करना दी होगा; और आचायों ने यौसा प्रयत्न 
क्या भी है। 

शिप्य ने झआाचाये से पूदा--/मगयन्‌, जिन वाणी का सार 
मूठ तत्व यद अनेरान्त और स्थाद्र द क्या दै ? इसके मानव 
जीयन मे क्या उतयोग है ? शिष्प्र वी चिज्ञासा ने आचाय के 


प८ श्रमर भारती ] 


शान्त मानस में एफ हल्मा सा कम्पतत पैदा कर दिया। परतु 
कुछ ज्षणा तक आचार्य इसशिए मौन बने रहें, कि उस सदा 
सिद्धान्त की इस लघुमाते शिष्य के मन में कैसे उतारू | 
आखिर, आचाये ने अपनी हुशाप्र बुद्धि संरथूल जयत के 
माध्यम से स्थाद्वाद की ब्याग्या प्रास्म्म की । आचाये ने अपना 
एक दवाथ प्रा दिया, और कतिष्ठा तथा! भन्‍्ामिरा अ शुद्षियों 
को शिष्य के सम्मुख करते हुए आचार्य ने पूछा--भोलोी, दोनों 
में छोटी कौन और बड़ी केस? जिव्य ने तरह से कहा अमा- 
मिका बड़ी है; और कनिछा छोटा | श्राधाय मे अपरी कनिष्ठा 
अर॒ुली समेट ली भर मध्यमा को असारित करके शिष्य से 
पूछा--/बोलो, वो अत्र कौन छोटी और कौत बड़ा ? शिष्य ने 
सद्दत भाष से कट्ठा अब भनामिएा छोटी है, भौर मध्यमा पड़ी 
आधार्य न मुस्कान के साथ कद्दा-वत्स, यद्दी तो स्थाह्माट है। 
अपेक्षा भेट सं जने एक ही झ गुली कभी बडी और कभी छोटी 
हो सकती है, बसे ही अनेक धमात्मक एक दी बस्तु में कमी 
किसी भर की झुट्यता रहती है, कभी 3सक! गणता हो आती है । 
लेसे आत्मा को हर को | यह वि य भी है, और अनित्य थी | 

द्रव्य का अपेज्षा से नित्य है, और पयाय वी श्रपेक्षा से अनित्य । 
व्यवद्यार में यह जा अपक्षाबाद है, वद्दी पस्तुत' स्याद्राद और 
अनेशातव द हे। चस्तु तत्व को सममने का एक दृष्टिकोण 
विशेष है। वियार धकाशन को एक शेचा है, विचार प्र्दीस्शण 
की एक पदति हैं। 


[ अनेकान्द दृष्टि ६ 


सम-वयवाह; स्थाद्ाद और अनेक्ान्तद् हि के मूल बीज 
आगमों में, वीवराग याणी में यत्र तत जिखरे पड़े हैं) परन्तु, 
स्थाद्वाद को विशर और व्यवस्थित व्यारयाझारों में सिद्धसेन 
दिवाकर, समातभद्र, हरिभद्र, अकलर देव, यशोवित्रय और 
माणुक्य ननिद मुग्य हैं, विद्धाने स्थाद्वार सो विराट रूप दिया, 
महा सिद्धान्त बना दिया। इस की मूल भायना को अ कुरित, 
पल्लतित, पुष्पिन और फलित किया ।उस का युग स््गी 
व्यारया कर के उसे मानत्र जीयन का उपयोगी सिद्धात 
बना दिया । 
स्याद्वाट के समर्थ व्याग्याज्ार आपार्या के समक्ष जब 
बिदोध पक्त की ओर से यह प्रश्न आया, एि /एफ ही वस्तु मे 
एक साथ, उत्पत्ति, ज्ञति श्रौर स्थिति, कसे घटित हो सफ्ती दे ? 
तय समावयत्राटी आचार्या ने एक स्त॒र मं; एक भायना में या 
कहा, यह समाधान क्या“ 
तान मित्र याजार में गए। एस सोने या वलश लेने, दूमरा 
सोने का ताव लेने और तीसया खालिस सोना लेने । दुखा, उन 
तीनों साथियों ने एक सुनार अपना टूफ़ान पर बेठा सोने के 
कलश को तोड़ रहा है। पूछा--इसे क्यों तोड़ रह द्वो ? चनाव 
सिल्ला-इसका ताच उनाना टै। एक हा रत वस्तु म॑ कक्षशार्थी 
ने क्षति देखी, ताज,र्थी ने उत्पति देख और शुद्ध स्यणार्थी ने स्थिति 
देसो। प्रत्येक वस्तु में प्रतिपल उत्प'च, क्षति और म्थिति चलती 
रहती है। पयाय वी अपेक्षा से उत्पत्ति और क्ुति तथा द्रव्य 


३० अमर भारती 


की अपेक्षा से स्थिति वनी रहती दे। इस अकार एक ही पत्तु मे 
तीनों धमम रद सऊते हैं, उन मं परस्पर कोई विरोध नहों दे। 
स्पाद्माद बस्ठुगत अनेक धर्मांम समवय साधता है। सगति 
करता है । विरोधा का अपेक्षा भेद से समाधान करत। है। 

स्थाद्ठादा आचार्यों का कथन है, कि बर्टु अनेक धमात्मक 
है। एक पस्तु मे ओक धर्म हैं, अनन्त धर्म हूं। कित्ती भा परतु 
का परिवोध करने मे नय और प्रमाण की अपेक्षा रहती है। 
बस्तुगत किसी एक घ॒मम वा परिबोध नय से दोता है, और 
बस्तुगत अनेक धर्मा का एक साथ परियोध करता हो; तो 
प्रमाण से होता है। फिसा भी वस्तु का परिक्ञान नय और 
प्रमाण के बित्रा नहीं हो सकता | स्याद्ाल को समममे फे लिए 
नय और प्रमाण के स्वरूप को सममना भी आवश्यक है | 

में आप से कद्दू रहा था, दि स्याद्वाद, समन्वय बाद, 
और अप॑क्तावाद अनेकान्त हृ9-जैन दर्शन पा हृदय है। विश्य 
को एक असुपत और मौलिक दन दे। मत भेद, मतप्ह और 
वाह विवाद को मिटाने में अनेजा त एक न्यायाधीश के समान 
है। विचार क्षेत्र मे, जिस अनस्तन्त पहा है। ध्यवश्टास क्षेत्र म 
बह अद्दिंसा है । इस श्रशार “आचार म अझद्दिसा श्लौर विचार 
में अनक्ा लत” यह्‌ जैन धर्म की विशेषता हे। क्‍या ही अच्छा 
होता | यदि आज का मानव इस अनेकान्त दृष्टि को अपने 
जावन म॑, परिवार मे, समात में और राष्ट्र में दाल पावा, पवार 


२, 
सच्चा साधक छस्म्यन्टृष्टि 


मलुष्य का जोधन क्‍या हूँ! एस नाटक, विस मे एक के 
थार एक दृश्य बदलता दी रहता है। आप म से वहुत-सो ने 
सिनेमा देखा हागा । चित्र पट पर विचन लुमाउने चित आते 
हैं भौर तता स चले जात है। कभी सुदरवश्य आना है, तो 
कभी बुरा भा। सुशर दृय को दसरर अपशअनान होते हें, 
ओऔर पुर को देखवर ख़िन हो जाते हैं । आप क चित्त पर चित्र 
पर्दों का कितना गददस प्रभाव पड़ता है | आप कितने श्रभावितत 
दोत है! में आप से कह रहा था, कि यह ससार भी एक 
सिनेमा है, एक चित्रव॒ट है, एक नाटस है, जिसके पान आप 
स्वय हैं। जारन में कमी हु के दृश्य, तो कभी धिपाद के दृश्य 
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दोनों का जीयन सुस-दु स॒ की राह में से 'ुतरता है। पहला 
व्याकुल हो जाता है, और दूसरा निशठ्ल्ञ रहता है। जद 
मनिराइज्ञता है, वहा दु स भी सुप़ चन जाता है, आनन्द बन 
जाता है। अावर केपल दृष्टि फा है | पाये एक ही होने पर भी 
रष्टि भेण”" मे परिणाम भेद हो जाता दे । सुख मे फूलना नहा, 
और दुस मे घबराना नहीः--'यह साधझ का परम 
लक्षण हट 2५ 

आप ने एक यार कया! अनेरू बार सुना द्वोगा, कि महा 
मुनि स्कदक के दह की चम्ढी सृत पशु की चमडी वी तरह 
जीवित दशा म ही उतारी जाती रहा, किंतु उन के मुख मण्डल 
पर प्रस नवा सलनी रही | तहुण तठपरव, गत सुडुमार मुनि के 
भस्तक पर आग के धधक्‍्ते अ गारे रखे गए, किंतु वे समभाष 
केसांगर में गहर ही स्तरते रहे | शात और दाव बने रहे । 
क्षप्ता श्रयण वो रहे । 

में आप से पूछता हैं, कि इस था कारण क्‍या ? क्‍या उन 
को पीडा नहाँ थी ? देहिक दु ख-हे घो उनझो भी हुआ हो 
होगा ? किलु उनको वह समटप्टि व्यधिगन हो गई थी, जिस 
से उन्होंने हु खको दुसपहानहों माना। दुख अर कप्ट का 
कारण रहोंने बाहर नहा दस्य, अपन अदर हा देसा।वे 
विचार करते थ, मनुष्य जो कुछ भी भोगवा है; यह अपने कर्मों 
का ही फल भोगता है| कस सिद्धान्त का यहां तो अमर संदेश 
है, हि मूत्र करो, तो फल भा मांगने को तेयार रदो। सम्यर 


[ सच्चा साधक सम्बप्दि १५ 


दृष्टि की विचारणा में यही जादू है। सच्चा साधक तो वि 
को भी अस्त बना लेता है। सत्दा साधक रुत्यु के महाकरात 
मुख में ज्ञाता हुआ भा यही कोगा+- 
#देह विनाशा, में अविभाशा, 
अचर अमर चित संस! 

जन सिद्धात का कदना है। रि एक बार सत्य दृष्टि मिली 
तो फिर बेड़ा पार है। जैसे सत्र सदित सुई रो भाने पर भी 
शीत ही मिल जाती है, बेसे ही सम्यरहप्टि क्लाचित ससार 
में भटक भी जाए, तो भी अपने आपको सभाल लेता है । यद्द 
गिर कर भी सद्दा के लिए नहीं गिरता है जैसे रण्ए की गेंद पो 
जमीन पर पटफ़ने पर वह और अधिक वग से ऊपर उछलवी है, 
इसी प्रसार सम्पग्हप्टि भा सदा ऊर्भंगामी रहता हैं। वो 
गिर भी पडेगा, तो चापिस दूने चंग से ऊपर उठेगा । 

ससार में तीन प्रसार फे जीन एँ-एस वे ज्ञो कभी गिरते 
नहों। दूसर व जो गिर गिर कर भी सभल जाते हैँ, ओर तीसरे 
थे जो गिर कर कभी सभलते ६ी नह्ठीं--गिरे तो गिरते द्वी रहे । 
जो कभा गिरते नद्दा, थे देय है, अरिद्दत हैं। वयाकि पतन वी 
चारण कपाप भाव उन से नहा है।मिख्यात्य और 
प्रमाद भी नह है | भूल का मूल द्वी नहीं, तो क्र भूल द्वो भी 
वो कैसे हो ! जो गिएत हैं, पर गिरकर सभल जाते हैं, व साधफ 
हैं, सन्त हैं। सन्त अ्रपनी भूल को कभी छुपाता नहीं। भूल को 
भूल स्वीकार करने बाज्ञा साधक सम्यदप्टि है।अ्रमाद और 
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कपाय के उार्ण वह साधना के पथ पर से कभी गिर भी पढ़ता 
है, परन्तु फिर शीघ्र द्वी समक्ष जाता है, क्योकि बाद सच्चा 
साधक है। लो गिर कर कभी उठता नहीं। बह मिथ्या ऋप्ठि 
है। गिरा तो मिह्ठी के ढेले को वर्द पड़ा दी रदा। क्‍योंकि 
मिथ्यात्व भाव के कारण वह अपनी भूल को कभी भूल रतरी- 
भार नहों करता । यही कारण है, श्स प्रकार फी आत्म पा 
निरन्तर पतन होता रहता दे | कवि की याधी में फट्टना 
होगा कि-+ 
#प्ीरकर उठना, उठकर गिरना, 
है यद जीवन झा व्यापार ॥ 

गिरना उतना बुरा नहीं; जितना ऊक्रिगिरकर पढ़े ही रहना 
आर उत्थान के लिए किसी अकार का प्रयत्न ही ने करना | 

मैं आप से पद रद्या था, कि सम्यस्टष्टि श्रात्म तत्व को 
पारसी होता है ! वद्द दूसरा छुद्द जानता हो; या न जानता हो 
पर इतना तो व अवश्य जानता है कि आत्मा है। वह फ्पाय 
युक्‍त है, डसे कपाय मुक्त बनाना है) आकाश में काने बादल 
कितने भी सधन क्या न हाँ ? फितु अन्त म सूर्य की दी विजय 
होती है। सम्यगनष्टि की जीवन हृष्टि यद्वा रहती है। आत्मा 
को विश्चत अग्रस्था से सरश्त अयस्‍्था में ले जाना उसके जीवन 
का ध्येय द्वाता हैं । समभाव वी साधना से बढ शुद्ध बुद्ध और 
मुक्त द्वोने का सतत अवत्म करता रहवा है | 
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सानव जीवस पिफास का एक सुख्य साधन है। जिसके द्वारा 
अपने कतंब्य का योग्य रीति से पालन करने फा सामथ्ये अधि- 
गत करके मनुष्य अपने साध्य की ओर तेजी से बढ सकता है | 
मानव जीवन ही सर्वोच्च क्यों है! क्यांकि इस में आत्मा का 
सर्मोगीण विज्यस हो सवा है। मठ॒ष्य से नीचे स्तर पर पशु 
का जीवन आता है, भर उप से नोचे स्तर पर देव जीवन आता 
है। देव जीवन के सम्याध में यह कथन आश्चर्य फ्री वस्तु नहीं। 
क्यों कि जैन सस्कृति में जीवन की सफलता का मुए्य आधार 
धर्म साधना है । देव जीयन में यह साधना नहां की ज्ञा सऊवी। 
धर्म की साधना परे मूमि में द्वोदी है, भोग भूमि में नहीं । देय 
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भोग भूमि है। और मलुप्त्प है, झमे मूमि | इसी पारण मानव 
ज्ञापन फा श्रोषठवा सिद्ध दे । 
सें कहता हू,मानय देह प्राप्त करना दी शीवन फी इति नहीं है। 
समस्या का दल यहीं नहीं दो पाता ? सब से बड़ी बात है, मानव 
देंद मे मानयवा प्राप्त करना । यदि मानयता नहीं है, तो फिर 
सानप देह भी जिरवर है! यदि मानरठा है, तो मानत देह पा 
भी मूल्य है। जिस कार्य क लिए जो पात यनाया जाए, श्र फिए 
भी वह पाय उस फाये की सिद्धि तल यर सके, धो उस पात्र से 
काम क्‍या ? मानयता के पिता मानव जीवन की सिद्धि नहीं । 
सार क्या है ? एफ कम भूमि । एक कर्म क्षेत्र ! मनुष्य है, 
उस करे भूमि फा, उस कम कप का कम योगी। मनुष्य सपर्प 
तो करता ही है परन्तु दसना यह्द है, कि वह सभर्पा किस लिए 
'फरता है? स्वार्थ के लिए, या त्याग क लिए १ भोग फे लिए, या 
योग के लिए ९ नीति के लिए, या अनीदि के लिए ? धम के लिए, 
या अधम के लिए ? सधप तो होमा चाहिए, पर स्यायनीति के 
लिए होना घाहिए । इसी भ मनुष्य चरीव॑न की विशेषता दै। अपने 
मच्द झुस्कान की आनन्द रशियों से आप कितना के मुकुल्षिव समान 
। सं को विकसित कर सम्ते हो | इसी में मानव जीवन की 
सफ्लता के देन द्वोते हैं । 
“ कत्नि की घासी में गाना दोगा-- 
॥मानष होरर मानचता से, 
7 धुम ने कितना प्यार किया है? 77 
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इस जीवन में तुम ने क्तिना, 
; औरों का उपकार किया है॥” 

अल्प शब्तों मे क्या जाए, तो निज के मानस क्रो अधिक 
से अधिक उदाच यनाना ध्वी सन्‍ची मानयता दै। जिस सरस 
सानस में समूचा ससार समा सऊे, बिश्य बाथतता का सुन्दर 
अ कुर फूट सके, वह मनुप्य एक्सन्‍्चा मनुण्य दे। मानवता 
का आधार जक्षेत वहा है । वही है, देवता का प्यारा इन्सान । 
इस प्रदार का सानपयत्व बिना त्याग वैराग्य के भाप्त नहीं हो 
सकता । भोगासक्ति में मनुष्य अपना मजुष्यत्व भूल जाता है। 

जीवन में स्थाग-बेराग्य की बड़ा झ्रावश्यस्ता है-क्याद्धि 
उसके प्रिना जीवन में चमक दमर नहीं आ पाती-पर बहू 
ससफृत रूप से होना चादिए, विफृत्त रूप में नहीं वह समग 
ओर सतेज चाहिए, निर्जीव भर निप्पाण नहीं | मुके याद है, 
एक घार एक अनमोल बालक के मुख से सुना-- 

“मात पिता सारे भूढठे हैं, 
भुठा है, ससार ॥ 

यह बैराग्य, जो भ्रन्नान बालकों के मा में बैठ जाता है, 
कोई सच्चा बेराग्य नहीं है। इस से जोवन का निर्माण नहीं दो 
सकता । मात पिता झूठे, साथ ससार भूठा, ससार ने कोई 
ओेस नहों | इस का मतलब क्या ? क्‍या दुनिया में जम देने 
बाले और लाजन प्रालन परने वाले मात पिना भी मूठे; घोसा 
देने वाले ओर फरेव बाज हैँ ? क्‍या समूया सस्र मक्कारों से 
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ही भरा है ? उ्ममें मत्या कोई नहीं ? से समता हूँ, यह एक 
मृत वेशग्य है। पड भरत का ज्ञान पूर्ण बेराग्य है।इस से 
सीयन या विशस नहीं हो सर्या। ससार में रहऊर भी ससार 
फी आसकि में न फसना, दा सच्चा बैराग्य है ।ससार को 
झूठा कहना, मास-पिता को भूठे पहना, इुडस्य परिवार गो 
रास कहना यह फोई धेराग्य का परिमापा नहीं । समूचा 
ससार कभी झ्ग् नहों द्वो सस्त/। समार बुय पहीं, ब्यक्ति 
को दृष्टि उप है। ससार ता एफ में भूमि है, एर कर्म क्षेत्र 
है। लिमका जे पा नी चाहे) झरते आपको बना सततता दै | 
देव भी और राक्षस भी। दृष्टि का पेर है। संसार भरक भी 
हो सकता दै--यदि दृष्टि पाप पूण है, तो । भयया मैं समझता 
हैं, कि यहवी संसार स्वर्ग भी दो समता है। खग्ग का श्र्य बह्ं, 
देवों का स्वर्ग न सममझत। में यहां उस स्वर्ग की थात फद्द रहा 
हूँ, जिस स्वर्ग का वात ध्यास मे अपने महाभ,रत में कह्दी दे 
स्वगे क्‍या है ? व्यास न कहा --/हयर्गे स्गुणोद्य ।” साह्िक 
शुर्णों का विश्रस करना, यही तो स्पर्ग है । दृप्टि को थदकते ही 
यह परक्मय ससार भी स्वरभय ससार बन जाएगा। 

में कहता हैँ, कि अपने भाप को तोलरर और सद्दी दिशा 
में अपनी शप्टि स्थिर कर के जर कोई इस ससार संघर्ष में 
उनरेगा, तो से ससार बुरा नद्ों लगेगा। वह एस से भागना 
नहीं चादेगा, चह ससार यो ओर मातप्रिता फो शूठा नहीं 
कदेगा, वल्कि ससाए में फेला हुईं प्रिष्टात को बह अपनी कमजोरी 
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सममेगा और उससे लड़ना चाहेगा। जीवन सधप के लिए 
है, यह सत्य है। पर बह संधप होम चादिए, सभाज में और 
राष्ट्र में फैले हुए उन भ्रात्त रिचारों और गलत परम्पराओं के 
विरोध में, जो मानय जोवन को रूढिगअल्त व प्रगति बिरोधी 
बना दते हैं, और उप स्वार्थमय तुच्छ-वादों के विरुद्ध जो 
असर मानव जाति को डुक्डों डुक्ड़ा में बाठ कर हृदय द्वीन 
गना देते हैं । जाति, कुल, पथ आज इन सन वेढ़ियां को काट 
डालने बी आवश्यकता है। माता को सशाल को ज्योतित 
रखने बाला, अपने पिमल प्रेम की विशाल अजाश्रों में सारे 
ससार को जिपटा लेने फे लिए आगे बढेगा। आन का युग 
सहयोग और सद्द अस्तित्व का युग है । यद् शक्ति सामाजिक 
जीषन का प्राण तत्व है। स्नेह, सट्भात ओऔर समता से मात 
बता का विकास द्वोता है, अभ्युदय द्वोता है । 

भगवान मद्दावार ने कट्दा है; कि मुक्ति किसी को भी हा ? 
परन्तु असविभागी को नद्दा द्वो सकती । फितना सुदर सिद्धात 
है? जो याद पर खाना नहा चाहता, जो सब कुछ अपन लिए 
ही सम्रह कर रसना चाहता है, बह राक्षती बुत्त वा मनुष्य 
है। पू लीयादी सनोशत्ति का मनुष्य सर को लूटने की भाषना 
रसता है। भारत को सस्कृति में तो यह कइा गया है, कि- शत 
इस्त समाहर, सहसहस्त सझिर ।” मनुष्य तू सकड़ों द्वाथों से 
सचय कर पर हतारँं द्वार्या से दाम भी मत भूल | त्याग पूर्वक 
हा भोग कर। तू सुदा हो। यह तेरा अवधिरार है, पर दूसरो 
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को भी सुसी रहने दे ! श्पने सुख-क्णों को बटोर कर मत बैठ, 
विस्ेरता चल, जीउन यात्रा में । यही त्याग पेराग्य की सच्ची 
भावना है। जिस की बात से कह रहा था। 

आज का पश्चिम मौतिक्वादी है सत्तावादी है। नियन्रण 
वादी है, परदु वह सहदय महों है। सयम का अभाव होने 
से थुद्धा मे त रहना है। और आज का पूर्व, वह भूसा दै, 
श्रभाय अल है । आध्यात्मिकता का नारा उसके गले से नाचे 
नहा उनरता । भ्रभावा की पीड़ा से वह पीड़ित है; धन 
अति सुख म है, भौर नअति दुख मे । भौतिस्ता और 
आध्यात्मिस्ता का स-तुलन द्वोना चाहिए। टोनों एक दूसरे के 
पूरक हैं। न कि विरोधी | भौतिक्ता यदि स्वच्छाद धोड़ा है। वो 
आध्यात्मिफ्ता उसकी लगाम है) ज्रिना लगाम का घोड़ा खतर- 
नाऊ द्वांता है । भौतिस्ता और आध्यात्मिकता फ्रे समन्वय से 
ज्ञागतिक विप्ास्त सम्भव है। 

श्रत् में, फिर अपनी सूल वास पर आ जाता हैं । मलुप्य 
जब मसुप्यता प्राप्त कर लेगा, मनुष्य तब सच्चे अर्थों में त्याग 
चेराग्य फो जीवन में ढाल पाएगा, और जब मनुष्य सहदय 
घन सकेगा, सभी बह 'अपना, परिवार का, समाज का भौर 
राष्ट्र का कल्या ए कर सकेगा; विकास कर सकेगा, ससार को 
बदलने की अपेक्षा मउुष्य पहले अपने आपको बदले। दूसरों 
फो बुरा कहने से पूथ जरा अपने आदर भी भाक ले। कहीं 
अपने आदर हा तो युरापन नहा है। दृष्टि बदलो, तो खध्टि 
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अपने झाप ही यदल जायगी | व्यक्ति क्द्माचित्‌ बुरा हो सकता 
है, परन्तु सारा ससार फभी बुरा नहीं होता। 
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छ + 
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अश्न--वर्म क्‍या है ? व्यक्ति के विकास में उसका क्‍या 
महत्प है? क्‍या व्यक्ति के पिकासमें सामार्मिक धरावल भी 
आप्रश्यक है ? 

समाधान--धर्म की परिमापा एक नहीं, इजाएों हैं । शितु 
फोरे शब्द प्रघच से ऊपर उठकर धर्म को समझने वा अ्यटा 
किया जाएं, तो में सममता हैँ, घर्मे को परिभाषा यह होगी“ 
“धर्म मानय मन के अन्तर की वह शुद्ध ग्रेरेया है, जिस से 
मलुष्य सन्मार्ग में परवृत्त दोवा है। मय और प्रत्नोभन के अमाय 
मे अपने अन्त रण फी स्वत प्रेरणा से मलुष्य जो शुद्ध 
भ्रवृत्तिकरता है, बर्तुव यद्दी सच्चा धर्म है।” उदादरण के रूप 
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में सममिए--“आपके सामने चार मज्ञ॒त्य सगद़े हैं; इन चार्रो 
से आप यह प्रश्व पूछिए, कि तुम अआयाय, अनीति और 'अना- 
चाए क्‍यों नहीं करते ट्वो / अब आप उन या उत्तर मुगिए-- 

प्रथम-कर सो ले, परन्तु राज्य दण्ड या भय है| जेल 
में पढ़े रहकर सड़ना पढ़े, पिटना पड़े । 

द्वितोय-फर तो लू, छितु समात या भय है | समाज के 
क्षोग क्‍या कहेंगे? मेरा वहिप्शार कर तगे। 

सृतीय--कर तो लो, पर नरऊ में जाने पा भय है। नरझ 
की तीम् बेदूना भोगनी पड़ेगी । 

चतुधे--मैं अन्याय, अनीति और श्रभायार नहीं कर 
सकता | क्योंकि बसा परने को मेंस थातर मन तैयार नहीं है । 
चेत्ता फरने का कभी विचार चर सत्य भो यह्ढों होता । 

आप ने सुना इन चार्र का उत्तर | फेयल चतुथ व्यक्ति दी 
सच्या धमरा'ल है | क्यावि यह भय झोर प्रत्ञोमन का भूमिका 
से ऊपर उठरर अपनी अन्त प्रेरणा से पाप नहीं छरता। शाप 
हीन पाप करते को तत्पर हूँ ' परन्तु भय बाघर बना है। पाप 
करने पी अभिरुचि श्रवश्य हैँ, कितु-राव-मय, समात मय 
और नए्क-भय परने नहीं देता । इस प्रदार या विवशता में 
घ्म नद्दा पनप सकता। धममं तो मानयर के शुद्ध हृदय में दवा 
अ कुरित, पत्लवित, पुष्पित शौर फलित्र होता है। भगवान 
मद्वाबीर पी बाणी में- धम्मो सुदस्स चिट्ठ॑३ ।? निस व्यक्ति 
के मन में छुना नहीं, माया नहा, भय नहीं, भौर लोभ नहीं, 
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वहा धम अवश्य होगा | घम मानव को असुष्ति से जागूति दी 
ओर ले जाता टै। धम आत्मा को एक शक्ति हे) जिस से 
सशुष्य जीवन सुघड, सुट्टढ और सस्क्वत यमता है | धम व्यक्ति 
के विकास का जड़ है । धर्म व्यक्ति का निमाण बरता है, और 
उसे विडास की ओर चलने को उत्प्रोरित करता है। धर्म जड़ 
नह, एक गतिशील शस्ति है, क्रियात्मक प्रयोग दे । 

में सममता हूँ, कि व्यक्ति के विकास में सामाजिक धरा: 
तल्न भी आवश्यक है ) यदि सामातिक धरातल से आपपा 
अमिप्राय भौतिक्ता वी श्रोर सकेत है तो मुझे स्पप्ट कहना 
होगा, रि व्यक्ति के विजरास के लिए वह भी आवश्यक दे?! 
आ्रातर अध्यात्मवाद भर भोतिर्बाद के सम्दन्ध म जो घार- 
शाए प्रचलित हैं, व सबथा दोप रहित नहीं द। मेरे विचार 
मे दोना के समयय से दोनों वे स-तुलन से व्यक्ति का विकास 
पच्चलतराय हो सकता है । दोनों वाद परस्पर एक-दूसरे के पूरक 
हैं. वियेधक नहा हैं। समाज का भौतिक इस श्रकार का 
चातिए कि व्यक्ति के पर आमानी से आगे बढने के लिए 
उठ सके भौतिक्ता का अ्रत्रिक्स भी सवसावारण को पतन 
वी ओर उमुप कर सकता है । अभाव की चोट मजुप्य 
कठियता से सहन कर पादा है । भौतिकवाद के सम्यन्ध स॑ मेरी 
यह घारणा है, क्लि वह अध्यात्मवाद से अनुप्राशित दो । 
अगधान सहापीर के सविभागवाद फे आधार पर यदि भंतिक 
बिक्यस होता दे, तो उस से जावन म॑ कोइ सबय नहां होगा। 
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इस दृष्टि से व्यक्रिव विज्लस में सामात्रिक घरावल आवब 
श्यक है 

प्रश्न--वर्म में धराग्य का क्‍या स्थान है? और विरागी 
व्यकित का ससार के प्रति क्‍या दृष्टफ्रोण रइता है ? 

समाधान--बेराग्य के तीन रूप हैं-दु ख मूलरू मोह 
भूलक और ज्ञाम मूज्रक । विशुद्ध बेराग्य वद्दी है, जिसका मूल 
आधार ज्ञान है, (अपेक है। दुख मूलक 'और मोह मूलक 
घौराग्य में पतन का भय बना रहता है । 

मेरा अपना दृष्टिकोण यह है, कि धर्म को जीवित रखने 
के लिए बेराग्य परम आवश्यक तत्य है। क्‍्यारि उसके बिना 
जीवन स्थिर नहीं द्वो पाता। चेसग्य ससार से नद्ीं, सासा 
रिकता से द्ोना चाहिए। ससार बुरा नहा, सामारिकता बुरी 
बला है, ज्ञिस से व्यक्त्ति का निरतर पतन ट्ोता रहता है। 
पिरागी का संसार के प्रति यही पिशुद्ध दृष्टिकोण घना रहना 
चाहिए। 

प्रश्न--धनागम पुण्य रूप है, या पाप रूप है ? 

समाधान-शास्त्रों में पाप के पॉच प्रकार हँ-दिंसा, 
असत्य, चोरी, व्यमिचार और परिमह, अथात्‌ सप्रह।अ्थम 
से चतुर्थ तक पाप॑ की घांश स्पष्ट ही है। न जाने पच्म पर 
आरर लोक मानस का रास्ता मोड़ क्‍्याया जाता है ? यह 
मुझे समस मे नहीं क्षाता | घनागम के बारे मे समाज में आज 
जो पिचार फेला दे बह मध्यवुगीन सामन्तवादी प्रवाह से 


कक 
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प्रभावित है । घन प्राप्ति को एकांत पुंस्य और ण्कास्त पाप 
रूप में नहा माना जा सझुता | घन अपने आप म॑ जड़ है, बह 
ने प्राप रूप है, श्र न पुएय रूप। उस का प्राप्ति का प्रकार 
व्यक्ति वी भावना पर अधिक आधारित रद्दता है। 

प्रश्न-धम परियतन शौल है, या अ्परिवर्दन शीज्ष दे * 

समाधान--जैंन धम स्थाद्वाद को मानता दै।में कर्टेंगाः 
कि धम के दोनों रूप स्रीशाय॑ टोने चाद्विए । एक आम्रतरु हे । 
पघह हर साजश् नये पत्तों थौर नये फलों के रूप में परिवर्तित 
होता है । परतु मुल रूप म। जड़ रूप म यह परिषर्तित नहां 
होता। भआम्न इत्त बदला भी और नहों भी बदला। धर्म के 
सम्पध में भी यद्दी सत्य लागू पड़ता दे) घम का बाह्य रूप 
चुगालुरुप बदलता रहवा है, और आन्दरिक रूप शाश्वत दे । 
घर का सूल रूप स्थिर है, और बाहरी रुप परिषततनशील । 
इस प्रकार धम परिवततनशील भी है, श्र र अपरियतन शील भी | 

प्रश्न-खर्ग और नरकू के विपय में आप के कया 
विधार हैं. 

समाधाव--स्वग और नरक स्थान विशेष रह, इस म॑ कसी 
फ्ो कोई आपत्ति नहीं द्वो सकता। किन्तु, वजोबन का वियिति 
विशेष भी हैं-इस से इन्फार नह दोना चादिए। 

प्रश्न-सुख और दु'स का वास्तविक व्यात्यए. क्‍या द्वो 
सकती हैं? 

समांधान--सुख और दुःख की कोई निश्चित और निर्धा 
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रित व्याग्ब्या फरना आसान नहीं है। क्योंकि इस सम्बन्ध में 
विभिन व्यक्तियों के अनुभव विभिन होते हैं। एक का सुख 
दूसरे फो दु ख रूप भी दो सकता है! और एक का दुख दूसरे 
को सुस्त भी। अत झुस दु ख वी ऊोह स्थिर व्यारया नहीं पी 
जा सकती | हो, सुप्र दु स पी इननी परिभाषा की जा सकती 
है, कि अमुकूलता सुख है, और प्रतिवूलता दु'स । 

सक्षप में ये हैँ, वे भरत और समाधान, जो कविरत्न जी 
मद्दाराज ने जोधपुर पत्रकार सम्मेलन में अमिव्यक्त फिण्ये 


जोधपुर जनवरी १९-५३ 


प्र 


पंचशील ओर पच शिक्षा 


बतेमान युग में दो प्रयोग चक्ष रहे टैं--एक अरु का 
दूसरा सह अस्तित्व का | एक भौविर है, दूसरा आध्यात्मिक ! 
एक्मारक दै, दूसरा तारक । एक भृत्यु दे, दुूसर जीवन । 
एक विष हैं, दूमरा अरूत। 

अगु प्रयोग का नारा है+--मैं बिश्व की मद्दान्‌ शक्ठ हैं, 
ससार का अमित बल हूँ, सर॑ सामने भुको, या मरो ।” जिस फे 
पांस में नहीं हैं, उसे बिश्य में जीविन रहने का अधिदार नहीं 
है। क्याकि भेरे अभाव में उस का सम्मान सुरक्षित नहीं रह 
सकता ।? 

सद्द अस्तित्व का नाय है--“आओः हम सब मिल कर 
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अल, मिलरुर बेठें और मिल्षकर जीवित रहें। मिलकर मरें भी । 
परपर विचारों मे भेद है, फोई भय नहों। कार्य करने की 
पद्धति विभिन एँ, कोई खतरा नहीं। क्योंकि ता भले ही 
भिन्‍न हों, पर भन हमारा एक है। जीना साथ है, मरना साथ 
है, बयोंकि दम सर मानय हैं, और मानव एक साथ ही रह 
सकते दें, बिखर वर नहीं, बिगड़ कर नहीं ।” 
परिचम अपनी जावन याया अग़ु के बल पर चला रहा है, 
ओर पूव सह अस्तित्य फा शक्ति से । परिचम दुद्द पर शासन 
करता है, और पूय दद्दी पर | पश्चिम तलवार-नीए म॑ विश्वास 
रखता है, पूर्व मानय फे अतर सन में मानव वी साइजिक 
स्नेह शीलता में । 
श्रात्॒ की शतनाति में विरोध है, विप्रद्‌ दे,कलह है, असन्तोप 
और श्रशात है । नीति, भत्ते द्वी राजा की द्यो,या प्रजा पी-अपने 
आप मे पपित्र दे/ शुद्ध और निर्मेल है। क्योंकि उस का याये 
जग कल्याण है। जय रिनाश नहीं । गीति झा झ्य है, जीवन 
वी फर्साटा, ज्ञावन क्री प्रामाणिकरता। जीवन की स्त्यता। 
विप्रद और क्लद्द को वहां अवकाश नहीं | फ्योंकि यहा स्वार्थ 
और वासना पा दमन होगा दै। और धर्म क्‍या है ? सब के 
प्रति सगल भावना । सब के सुस्त में सुस-चुद्धि और सथ के 
दुस में दु स घुद्धि। समत्व योग की इस परत्रित भायना को घर्म 
साम से यहद्या गया ह। या मेरे विचार में धम भौर नीति 
सिक्के के दो बाजू हैं।दोना को मीवन-विझास में भापर- 
यकवा भा देव यह प्रतन श्रल्ग है, कि राजनोति में घर्म 
जाप 
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और नीति का गठ-बंधन कहा तक सगव रह सकता है । 
विशेष पग्राच की यजनीति में-लर्हास्तार्थ और पासता 
का नग्न ताण्डय जृत्य हो रहा हो? मानवता मर रदी हो * 

बुद्ध ओर महायीर ने समूचे ससार को धर्म का संदेश 
दिया रानदीति से श्रलग हटरर यद्यपि वे वम्म-्जात राजा 
थे। गाधी ने नातिमय जोयन का आदेश दिया-यजनीवि में भी 
घम का शुभ प्रवेश कराया यद्यवि गाधी जन्म से रात नहीं थे । 
यो गाथा ने राजनाति में धम की अपतारणा की । गाघी की 
भाषा मे राजमीदि व जो घम से अजुप्राशित हो, धर्म मूलक 
हो। निस नीति मे घमम नहीं, वह राजनावि, छुनाति रदेगी। 
राचा की नीति धर्ममय द्वोती है! क्‍योंकि भारतीय परमस्परा में 
शाता “याय का पिशुद्ध प्रताक है। जद्दा “याय वहां धर्म दोता ही 
है| “याय रहित नाति नीति नहीं, अनाति है, अधम हैँ । 

आज भारत स्वत है ओर स्पतन्त भारत की राजनीति 
का मूल आधार ईं-पच शील सिद्धा-व। इस पवणाल सिद्धान्त 
के सब से बडे व्यारयाफार हैं-भारत के अधान मन्ना परिढत 
जवाहरलाल नेहरू | भारत, चान और रूस विश्व की सर्वतो 
मद्दात्‌ शक्ति आज इस पच शील सिद्धान्त के आधा र पर परस्पर 
मित्र चने हैं । गाधी युग की या नेहरू थुग दी यह सब से 
बड़ी देन है, ससार को। दुनिया का आधी से अधिक जवता 
पचशील के पावन सिद्धा-व में अपना विश्वास ही नहीं रखतो, 
बल्कि पालन भा करनी है। यूसेर पर भी घीरे घोरे पचशीक्ष 
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का जादू फोल,रहा है । 

मैं आप क्रो यह बदाने का श्रयत्त करूंगा, कि पचशील 
क्या है. ? इस का मूल यहाँ दे! और यद्द पल्‍्लवित केसे हुआ 
सब से पहले मैं, राजनीति में प्रचलित पचशील पर विचार 
फ्छूगा | भारद की राजनादि या आधार पचरशील .इस 


प्रकार है 
राजनीतिक पचशील 
के अमफ़ण्डइता--एक देश दूमरे दशा को सीमा का अतिक्रमण 
मे करे । उस की स्वतन्नता पर आराकमण न करे। ,श्स 
प्रकार का दबाव न डाला जाए, जिस से उस फा अखणडता 
पर सकट 'उपस्थित हो। 
स्तनर॒प्रमु-सत्ता-अल्येक राष्ट्र फी अपनी प्रभु-सत्ता है। डसकी 
स्मतन्वता' में किसी प्रकार की वाधा-वाहर से नह्ों आनी 
चाहिए। 
गे “अद्दलत्त -किसी दश के आ-“तरिक या बाह्य सम्नन्धा 
में किस प्रकार का हस्तक्षेप नहों होना चादिर।ा 
घ॒ सह अ्रस्तित्व--अपसे से भिन्न सिद्धान्वों और मान्य 
तार्आ के फारण क्रिसी देश का अस्वित्व समाध्त कर के 
उस पर अपने सिद्धान्त और व्ययस्था लादने का प्रयत्न 
न किया जाए। सर को साथ जीने का, सम्मानपूषक 
ज्ञीवित रहने का अधिकार है। 
डा, सदयोग-एक-दूसरे/के ज्िक(स में सब सहयोग, सहक्ार 
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ओर नीति का यठ-बधन पद्दा तक सगत रद्द सता दै। 
विशेषत श्रात्र वी राचनाति में-पहा स्वार्थ भर वासमा 
वा नग्त ताण्डब नृत्य दो रहा हो ? मानवता मर रही दो ! 

बुद्ध और महावीर ने समूचे ससार को घमं पा संदेश 
दिया राननीदि से अत्नग हटकर ययपि ये जाम-जातव राजा 
थे । गाधी ने माविमय जीयन का आदेश दिया-राजनीति में भी 
धर्म का शुम प्रवेश कराया यद्यपि गाधी जन्म से रापा नहीं थे । 
यों गाधा ने राजवाति में घम फी अयतारणा की । गाधा की 
भाषा स॑ राजनीति बह जो धर्म से अनुप्राणित द्वो, धर्म मूलकऋ 
द्ो। विस नीति में घर्म नहों। यह राजनाति, कुनाति रहेगी । 
राता की नीति धममय होनी है। क्योंकि भारतीय परम्परा में 
शात्रा -याय का जिशुद्ध प्रवाक है। जद्दा न्याय यहा धमं होता ही 
है।“याय रहित नाति नीति नहीं, अनाति दे, श्रम है । 

आज भारत सदर है ओर स्यतन्‍्त्र भारव की राजनीति 
का मूल आधार इ-पच शील सिद्धा-व। इस पचशाल सिद्धान्त 
के सब से बड़ व्यारयारार हैं-भारत के प्रधान मन्त्रा परिदत 
जवाहरलाल नेहरू! भारत, चान और रूस विश्व की सर्ववो 
सद्दागू शक्ति आच इस पच शाल सिद्धान्त के आधार पर परत्पर 
मित्र बने हैं । गाधी युग की या नेहरू युग की यह सव से 
बढ देन है, ससार को। दुनिया का आवी से अधिक जनता 
पच्रशोल के पायन सिद्धान्त में श्रपना विश्वास द्वी नहीं रफतो, 
बल्कि पालन भी करवी है! यूरोत पर भी धारे घोर प्रचशील 
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का जादू फेल रदा है । 


मैं आप हो यद्द धवाने का प्रयत्त करूँगा, कि पचशील 


क्या है इस का मूल कहाँ है । भर यदद पल्लवित फेसे हुआ 
सब से पहले में, राजनीति में प्रचलित पचशाल पर विचार 
फ़्ूगा । भार की राजनादि का आधार प्रचशाल इस 
प्रकार ऐ-- 


कफ 


ग, 


राजनीतिक पचशील 

झपरण्डदगा-एक देश दूसरे देश की सीमा का भतिक्रमण 
न करे। उस की स्वताजतगा पर आकमण ने फरे। हस 
प्रकार का दबाव न डाला जाए, जिस से उस का थखरण्डता 
पर सकट उपस्थित हो। 

प्रभु सचा--अत्येक राष्ट्र की अपनी प्रभु-सत्ता है। उसकी 
स्वतन्त्रता में किसी प्रकार को वाधा-पादर से नहीं आनी 
चादिए। 


, अद्ृर्तक्ष प--किसी दश के आन्तरिस या बाह्य सम्पर्न्धा 


में किस प्रकार का हस्तक्षेप नहों होना चाहिए । 

सह अस्वित्व--अपसे से भिन्‍न सिद्धान्त और मान्य 
द्राओ्नों कै कारण क्रिसी देश का अस्वित्य समाप्व कर के 
उस पर अपने सिद्धान्त और व्ययस्था लादुने का प्रयत्न 
नकिया जञाए। सर को साथ जोने का, सम्मानपूषर 
ज्ञीविव रदने फ्रा अधिकार है। 

सह्योग-एक-दूसरे के विकास में सर सहयोग, सहफार 
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की भावता रख | एक के विकास मेँ सव का विवास्त है। 
यह है राजनीतिक पचशील सिद्धान्त, तिस की आाव 
विश्व में व्यापक रूप में चर्चा हो रही है। 'शीक्! शब्द का 
अर्थ, यद्दा पर सिद्धान्त लिया गया है। पचशील आज भी 
विश्व॑ राजनीति में एक नया मोड़ है-जिस फा सूल घमे भाषता 
महै। हे 
भारत के लिए पचशील श-* यथा नहीं है । क्योंसि आज 
थे सहस्रा घर्षा पूर्व भी श्रमण सस्कृति में यह शब्द ध्यवहत 
दो चुका है। जैन परम्परा ओर बौद्ध परम्परा के साहित्य में 
पचशाल शब्द आत भी अपना अस्तित्व रखता हैं, और 
व्यवहार में भी भाना है । 
बौद्ध पच शील 
भगवान्‌ बुद्ध ने मिछुओं के लिए पाँच चादार[ फा वपदेश 
दिया था, उह पचशीक्ष कइर गया है। श्पक्ष का अर्थ, यहाँ 
पर शआ्चार है, अनुशासन हैँ। पदशील इस प्रदार प-- 
का. अद्विसा-आरणि मात्र के प्रति समभाव रखो | किसी पर 
ट्वोथ्व मत रखो । क्याक्ति सब को ज बन प्रिय है.। 
से सत्य-सत्य जीवन का मूल आधार हैँ।मिथ्या सापण 
कभी मत करो । मिथ्या विचार का परित्याग करो। 
गे अस्तेय--दूसरे के आधिपत्य वी पस्तु को प्रहय न करो । 
जो अपना है... सन्तोष रखो। 


च महल हि 3... पवित्र इदो ! विषय 


ह 
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बासना का परित्याग करो | अद्गाचये का पालन करे! । 
सद्‌ स्याग-किसी भी प्रकार फा मंद मत करो) नशा ने 
करो | सुरा पान कभी द्वित फर नहीं । 


उत्तराष्ययन सूरत फे २३ व अध्ययन में फेशी-गौतम चचों 


के प्रसय पर 'पच-शिक्षा' को एल्लेस मित्र॒त है।पचशांल 
और प च शिक्षा में अस्तर नहीं है। दोनां समान हैं। दोनों 
'क्ी एक ही मावना है । शील के समाव रिक्षा फ्रा अर्थ भी 
यहा आचार है। आयक के १२ प्रतों में ४ शिक्षा प्रत फट जाते 
है। पचरिक्षाए ये हैं-- 


कृ 
4 


ः्ख़ 


ग 


जैन पच शिता 

अद्दिंसा--पेसा जावन सुके प्रिय है, सब की भी-उसी 
। प्रकार। सब अपने जीपन से प्यार करते हैं। अत दिसी 

से दंप-घशणा मत करो । 

सत्य - जीवन पा मूक् फेद्ध है। सत्य साक्षात्‌ भगवान्‌ 

है । सत्य का अनादर आत्मा का अनादर है। 

श्रस्तेय--अरने श्रम से प्राप्त बर्तु पर हवा तेरा अधिकार 

है। दूसरे थी वस्तु के प्रति श्रपदरण की भाव॑त्रा भव रख। 

अह्ायचर्य--राक्ति सचय। वासना सयम । इसके बिना 

धर्म स्थिर नद्ी द्ोता । सयस का आधार यही है।यह 

श्र धर्म है। 


अपरिप्रह--आवश्यक्त से अधिक सचय पाप है। सम्रह 
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मं परुपीटन द्वोता हैं। आसक्ति -बल्वी दे।परिमद का 
स्याग करो । 
वैदिक पच यम 
_ बैंटिझ धर्म का पद यम) जैन पच शिक्षा के सर्पथा समान 
हहै। भावना मे भी और शब्द में सी।पच्च यम का झूलेख 
योग सूत में इस अझ्र दे--'अद्दिसासत्यस्तेयमह्मथयों 
परिप्रद्ठा यम्रा । यम के अत है संयम सदायाए। श्रतुशासन | 
में आप से कदद रहा था, कि मारत का राजनोगि में थ्ाज़ 
जिस प चशीन को न्राती जा रहा है-म्रण्यर हो रहा है। 
यह भारत के लिए नया नहीं है.। भारत हज़ारों वर्षा से पथ 
शील का पालन करता चला आरा रद्दा है. । राजनी ति फे पंचशील 
(सिद्धात का प्रिकास ब्ौद्ट पच्यर्शल से, जन प्रा शिना 
लि भर वेदिक पत्मयम से भ्रावना #यहुद बुद्ध मेंस सा 
ज्ञाता है । 
घौद्धप चशील और जेन पच ख़िक्षा की मूल श्रात्मा सह 
अस्तित्व और सदयोग मे दे । 
टखुबद्रारादा सम्राज का कल्याण और इध्यान अगु से 
मद्दी; सह अस्तित्व से द्ोगा-यद्‌ एरू भु व सत्य है । 


+ ६ + 
जीवन, एक क्ता 

अनादि काल से” मानभे जा! वन मे केला का विशेष स्पोर्न 
रह है) कला पी एफ निश्चित परिभाषा-मले अभी तक ते हो 
सका हो-परतु जीयन को सुदर्र, मधुर भौर सरस बनाने की 
चेप्ट को जब स धृत्नपात हुआ 'है, तब से कला भी जीपन के 
भय भवन मे चने अनचाने आ पहुची है। केला या अर्थ भोग 
बिलास के साथन फरना एक भ्रान्त धारणा दी।'नहों, अपर 
कला के यथार्थ परियोध की नसिममी भी है। पला, जयन 
शोधन की एर प्रक्ति या है। कला, जीयन विकास का एफ प्रयोग 
है] कला, जीपन यापन का एक पद्धति है; एक रोली है। भोगे 
पिलास के उपररंणां 4 असाधना के अर्थे में कक्षा, शल् का 
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विधार और सु दर हा! अर्थ आनन्त | अर्थात्‌ 'सत्य'ं शिक्ष 
और सुन्दर, की समष्टि को ही ज्ञीपन कला कद्दा जाता है 
जहाँ तक में सममना हू; जीवन का चरम ध्येय आवन्द 
है। यदि मानय जीयन में से आनद-तत्व को निकाल दिया 
लाए, वो फिर में पूछता हूँ, कि जीवन का अर्थ ही क्या रोप 
बचा रहेगा ! और यदि जीवन में आमन्द नामक कोई धत्व 
है, तो फिर कला की नितान्त श्रावश्यक्ता है । ययोंकि कला 
का पहु श्य जीवन फो आनदद मय बनाना है छुछ विधारक 
कहते है--/कला पा अथ है, कला। यानी फ्ला, केवल कला के 
लिए है । जीवन से इसझी फोइ सगति नहा |” मैं सममवा 
हैं, यद्द एक बढ़ी भान्ति है। यह नारा भारत का नहीं, विदेश 
का है,- जहाँ भोग द्वी जीयन वी अन्तिम परिणति है। और 
चू कि भारत में जीयन की चरम परिणवि है योग ।” अत यहां 
बला, क्चल कला के लिए ही नहा, मनोरजन के लिए ही नहीं। 
अपितु जीवन के लिए है, भोग से थोग में जञामे के लिए है। 
भारतीय विश्वास के भमुरूप कला वी निष्पत्ति जीवन फे लिए 
हुई है। अत कहना द्ोगा, कि “कला बीनन के लिए है।” 
दश, काल और परिस्थविचश कला मे विशेद द्वो सकते हैं। 
परातु कला कभी व्यथ नहीं हो सऊती है । 
सौन्दर्य को झोर दलना, मानय मन का सहज स्वभाव 
रहा है। मानयर मानस मे रिथिव सौंदर्य, फ्रेजल मानव के 
अपने जोपन तऊ ही सीमित नहीं रहा, अपितु अपने आराध्य 
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भगाने को भी वह सुद्र'्वेष में सुर भूणः में और सुन्दर 
रूप में देखने की कढंपना फरता है ।वीतराग को भी भक्त कवि 
अलुपमें, श्रदूभुत और चरम सुन्दर देखना चाहता है. 

“ये शान्वरागरुचिसि परमाशुमिस्तंं, 

निर्मापितरिपभुवनेक्ललामभूत ! 
तावेन्त' एवं संलु तेंउप्यणव प्रथिव्या, 
चत्तों समानमंपर नद्दि रूप मम्ति॥? 

मैं सममता हूँ, इससे अधिक सौदर्य की उपासना अन्यत्र 
दुह्लभ है। भक्त अपने भगयान को विश्व में समाधिफ बिर 
सुदर देखना चाहता है। तभी तो वह कहता है। कि मिस 
शाहराग परमाणु पु ज से आपके शरीर की रचना हुई है, व 
परमार विश कें' उतने ही थे। क्‍यों कि इस पिराट विश्व में 
आपसे अ्रधिंफे रूप सिमी में नहीं है, आपसे अधिक सौन्द्य 
किसी में नहीं है | सौन्द्रय के उपररण ही नद्द रहे, तो सौन्दर्य 
फद्ठा रहेगाएी 

भले ही हिम इस ५छ कवि वी साइये भावना को भक्ति 
को अतिरेक कह कर टाल द। परतु, सत्य यह है, कि सौन्दय' 
पी भर भुकना सानय का सहज धम है। सोदर्योंयुख 
प्रदत्ति 'ही तो छला फ्ही जाती हूँ । अन्तर इतना ही है, कि 
मौतिर थादी भाहर दे सी -5ये को देखता दे, और अध्यात्म 
वादी आस्मा के सौदर्य छो देखता देे। मारत फे महान 
चिंतकों ने जीयर बी सफ्लवा में--भूलस्र भी विज्ञास की 
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गणना नहा की । जीवन मे सौन्दय को भी साना; फक्‍्ला को 
भी साना । परातु सौन्दय और ऊला में सयम को संयोजना 
को ये कभी नहों मूले। सौन्दर्य की उपासना को, पर सयम 
के साथ | कला की आराधना की, पर सयम के साथ, आना 
की कामना की. पर यद भी संयम के साथ। भारत के 
अध्यात्मवादी कलाफारां ने अन्त्जगत के सौदय का मन-भर 
कर पर्णन किया है। गीता का विराट रूप दर्शन इस कल्पना 
का प्रसाण है । 

राजा जनक फी राज सभा में, अप्टावक्र ऋषि ज्यां ही 
पहुचे, कि उन्‍्ह देखकर समस्त विद्वाम्‌ हमने लगे--ऋषि का 
रूप ही ऐसा था। पर साथ में तपस्वी अप्टावक्र भी दसने 
लग । विद्वानों ने पूछा--आप क्यों हसे ?” श्रष्टायक् ने मुस्दान 
भर कर फट्दा--“में अपनी भूल पर हसा हूँ ।” में सममता थ/ 
कि राज्ञा जनक अध्यात्मवादा हैं, उनके विद्वान सभासदू 
भी अध्यात्मवादी होंगे। पर/ठु, मैंने यद्ा आकर देखा-/यद 
सभा तो घर्मकार्रों की सभा है ।”यहों चमडे का रग रूप देखा 
जाता है। -आत्मा का सौदय नही । 

मुनि वी बाणी में भोगवादा सस्कृति पर एक करारा ब्यग 
है। साथ ही भारत की अध्यात्म मावना में अदूट निष्ठा भी। 
जीवन म सौददर्य भी है, परन्तु उसझा उपयोग योग मे करो, 
नकि भोग म । भोग कल्षा में नह, योग कला में भारत का 
रिश्वास सदा से रहा है | क्ला-कला मे भी बड़ा ञ्तर दोता 
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है | एक प्र चीत अध्याप्मवादी कवि की वाणी भें-- 

/कल्ला बहचत्तर पुरुष की, वा मे दो सरदार । 

एक जीव का जीविया) एक जीव उद्धार ॥7 

७२ कलाओं में दो कलाए प्रधात ऐँ--भोग कला श्रौर योग 
कला । भोग फी एऊ सीमा है, उसके बाद योग को सीमा रेसा 
आती है। भोग से योग की ओर जाता, 'आगार से अणशगार 
बनना, यह भारत की मूल सस्क्ृति है। इसमें थोग कला का 
बड़ा महत्व है, जिसको कवि ने “जीव उद्धार” कद्दा है। 
स्पष्ट भाषा में उसे धम कला कद्दते हँ--/सब्या कक्षा धम्मकला 
जिणेइ। “घम फ्ल़ा सघ से ऊची' कला है ।” धर्म कला, यही 
वस्तु सच्ची जीवन-कला है । 
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कि फी अलझृत भाषा मे-- 'तोपन एक सरिता है 
सरिता की मधुर घारा सट्ञ प्रता शाल रददती है। प्रवाद्द रुकते 
ही उस का मिठास जातो रहती है। उसका अस्लित्त ही मिट 
जाता है | अपने उद्गम स्थल से लेकर महासागर तक निध्य- 
निरन्तर बदते ही रहना, सरिता का सद्दत स्शभाव है। उस से 
पूछो, कि तू सदा काल बहती ही क्‍यों रहती दे? बह सह 
रबर में कद्देगी-क्योंकि यद्द मेरा सहज धरम है। मेरा प्रवाद रुफा 
कि में मरा । ज्ीयन सधारण के लिए बद्ते रहना द्वा श्रेयस्कर है । 
देखते नहीं हो, मानव मेरे कूल के आस-पास ये जो छोटे बडे 
वाक्ष तलेया हैँ, इनके चीयन की जया दशा है | उनसा निर्मल, 
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सच्दद और मधुर जलन अपन आप में यद दोकर सइने लगता 
(है । गति ने दोन से, शिया ने रइमे से उनका जीवन समाप्त हे 
गया है। “आगे यद्में या मिट्टी में मिज्नो 7” यद्‌ प्रशृति फा एक 
अटाद और अक्‍मिद सिद्धान्त है। गतिशील जीयन का मूल 
माप है। 
ज्ञो धात में अभी सरिता के सम्बाश म॑ कह रहा था, 
मानव सोवन के सम्दध में भी बह सिद्धान्त सत्य है। फदि की 
वाणी में तीपव एछ सरिता हे । जीवन को गविशीक्ष रखना। 
क्रियाशीत रखना, विघास का ए5 मद्दान्‌ तथ्पन्‍्यूण मिद्धान्त 
है। जावन के पिश्यस के लिए श्रावशय5 सिद्धान्त यद है, कि 
इस को रशना नहीं पाहिप। जन्म से लेकर शृत्यु सीमा तक 
बीदन निरन्दर यहता दवा रहता हैं। दपने का अर्थ दे, मृत्यु । 
बहुत-से क्षोग कहा परते टैं,--निद्रा-दशा में खीबन गति 
कई करता है १ पर तु, गद पघारण धरम पूरा है । वियाए को निए, 
कया दृद को दृक्ष-्यल झो हू! आप जावत मानव एँ । यदि यहा 
मात्र आप को स्पीटस हो, सो झूदना द्ोगा-“आाप ने सैन दर्शान 
सा शीय विज्ञान ऐो समझा ही नहीं ? सेन घम कहता हैं, यहट 
तो स्पूलन बन है। सृफ्तम जोषय है, संकल्प पा, जिसे अस्तर्वी 
वन शहते है । जाव भले निद्ठा दशा! में दो, या मू-णो-अयरया 
में उसफ़ा सकन्‍्प मय शओदन सद्म क्रियाशीक्ष र॒इवा है। असुंशी 
प्राणी में भो अप्यवत्ाय तो भाना ही गया है ।यदि इस से 
इ शण शोगा, यो दिए पाए, पुरय और घर्म पी व्ययस्था से मी 
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आप को इन्कार करना होगा। प्राणी बाहर में चाहे चेष्टा रद्धित 
) द्वीप रद्या हो, किठु उस के आजर में सदा सकल्प झौर भध्य 
बसायों की एक विराद हल चल रहती है। आपने मुना दी 
होगा, क तदुल मच्छ मद्दा मच्छ फी ओऑल के कोर पर गैठा 
बैठा ही भ्रध्यवसाय के ताने-बाने से सातवों नरक फा य-ध माँघ 
लेवा है । बाहर म॑ भले ह। उध्द्ना क्रिया नददो, गति मदद 
पर भर तर में उस के एक मद्दान्‌ द्वद्ग चला रहवा हे। बह 
प्राणों के झन्तर चीवन की गति है, क्रिया है| प्रसुध्व देशा में 
मूच्छों का दालत में भी आणी अन्तर क्रिया करवा दो रहता है । 
कभी स्थूल ज्ञाचन ये चेप्टा रहिद होने पर भी सूत्म जीवन 
जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सक्‍ल्‍प और अध्यपसाय भइते 
हूँ--प्तदा प्रवादित ही रहता है। अन्तर ज्ञीयन फी इलन्वक्ष 
कभी बन्द नहीं होती ९ भ 
५. इस विपय पर आध्यात्मिक रष्टि से भी विचारकरें। ती यही 
तथ्य निकलता है, कि 'जीउन सदा गतिशील और क्रियाशील 
ह। रदता है। जैन शास्त्र में इस बात का पर्याप्त वर्णन झाता 
है, कि “आत्मा सम गति और क्रिया होठी है।” गति व किया 
'आत्मा फा धर्म है ससारी जीवों में ही नहों, सिद्धों में भी 
स्पःरसण रूप ज़िया रहती दी है क्योंकि किया और गति 
आत्मा का धर्म है! वह उस से अलग नहीं हो सऊधा । इस 
दृष्टि से भी ग्रद्दो मिद्ध दोता है, कि जोबव सदा दियाशाल है, 
गतिशीज्ञ है। किया शीज्ञ रहना द्वी जावन का सदज धर्म है। 


[ जीवन, एक सरिता ४७ 


। हों, हो कवि फो बाणी में जौयन एक सतत प्रवाइ शील सरिता 
मे समान है। 
मैं भाप स कट रद्दा था, कि जीवन एक हल चक्त है, जीवन 
एक आन्दोलन है, जीयन एक यात्रा है। यात्री यदि चले नहा 
मैठा रहे तो क्‍या वह अपने लदय पर पहुच सकेगा! नहा। 
कदादि नहीं । जगत्‌ का अर्थ हू! है--नित्य निरन्तर आगे बढ़ने 
बाल!। पेड जब तऊ प्रकृति से सतुकत होरूए बन्‍ता है, तव 
तक प्रकृति का एक-एक फण डश्तझा पोषण करता है । जब इस 
झा विफास रुछ जाता है, तो पही प्रकृति घारे धीरे उसे नप्ट 
अध्ठ फर देती दै। मानव जीवप का भी यददी हाल है। जब दक 
ममुष्य में गयि करने को क्षमता रहती है, तथ तक उसकी रवा- 
भाविक्‌ शक्ति के साथ प्रकृति पी सम शक्तिया भी उस के 
विरासत में सहयोग देती हैं । जय तक उपादान में शक्ति है, सब 
तक निमित्त भी उसे बन शक्ति देते हैं। मनुष्य का फ्ल्याण 
इसी में है, कि यह लोक जीवन के साथ अपनी अन्त शक्ति का 
सयोग स्थापित करवा रहे, इसी को जीवन जीना क्ते हैं। 
महदार्वि प्रसाद का भाण में कहना होगा-- 
“इस जीवन या उद्देश्य नहों दैक 
शान्ति भवन में टिक रहना ) 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक, 
जिस के आगे राह नहीं है ॥? 
मैं अमी आप से कद रहा था, कि चलते रहना, ममुष्य पा 
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पुरय घम क्यों है. ? जीवन कोइ पहार नहीं; बल्कि ०क यात्रा 
है! मउुष्य ीपम की परिभाषा करते हुए कवि कषसा दै-- 
धसम्रमे श्रगर हर सान तो+ 
दिन-राव सफर है? : । 
श्रथाव चीवच एक यात्रा है। मनुष्य एक यात्री है। खोड 
मार्ग में पड़ सपना से डा नहों रद सकता उस ,या तो 
आगे यदना चादिए यामर मिंदना द्वोगा। क्योकि जाबन पृ 
सत्र है। समर पएने वक्ष दवा यहां पर जावित रह सका 
हैं| गविशाक्ष होना ही वस्तुव जावप फा सक्षण है। उपनिषद्‌ 
का एक ऋषि कहुत। है-- प्शरबतूतमयों मवेश” धतुप से घूटा 
वात सीधे लष्ष्य मं ज्ञापर टिक्वा दे मतुप्य को भा शपने 
लद्य पर पहुंच कर दा विधम करना चाहि १ ! घीर पुरुष यह 
है, जो कभी पथ-्याधाओं से व्याकुल् नहों बनता । यह अपने 
ज्ीवा का यात्रा म॑ संता क्र साथ गाता द्द्‌ टन 
“वन्य द्वोने दो अपरिचित, 
प्राण रहने दो अफेला। 
ओर ट्वोंगे चरण द्वार 
आय ई जो लौटते, 
दे, धूल यो सकलल्‍प सारे॥? 
सच्चा यात्री भाग बढ़ता है। उसके मारे में चाह्टे पूल 
बिदे दो, या धूल गढ़ हों। धह अपने संकल्प पा क्रमी परि- 


[ बोइच- इक सादर से 


त्याग नहीं कर सकता । पथ-सरूठों स्थेईेस रण शापिश 
लौटना, बीरस्व नहीं । 
भद्दावीर आगे बढे, तो बढते ही रहे। झनेड अतदुत आए 
प्रतियूल सकट, 3पसर्ग और परीयह आए पर ऋश्देद ्स्क 
विचलित नहों हुए। भक्त क्षी भक्ति लुझा रई शक. आए 
विरोधी का विरोध उन्हे रोफ नहीं सका। इन्ध ऋदप्ने हा 
नहीं, संगम आया, तो रोप नहों ६ बदते रहन्प उदडे 
सतदय थ। सतत के सावता रुठ नई, मष्े हे सके 
मधुर स्व॒र लदरी उस मस्त येगो को मो नहों करे. 
विरोध के रोध को वह देख नहीं समझा । मुस्टि ऋत्करो इक 
॥#ी खोत में चला, तो चलता हा रद्द ! बम ही सिने 
भौर शूल दोनों समान थे । 
धन्ना का जावन तो आप ने सुना हो हे 
ज्लीयन सें जितना पढ़ा भोगी या, उस से नह 
मद्दायोगी। अपनी पत्नी सुभद्ठा की देर 
बह सिंदरान जागृव हो गया। दिशा इाच के पल 
खौटकर भी हों देखा। नित्य निएलर चपनाओ प्रकन्फन्ट 
पर यढता द्वी गया। 
सद्दापुरुषों फे जीवन से हमें ऋजेए कक ई. 
अत्साह और स्टूति मिलता है.। इकन संप्झ सफर के. 
आशा स्वप्लवत्‌ दै। जोरन सपर्प हें सक्वईक छू फपल मात 
यात्रा थी आवश्यकता है । जीवन झ जप सास स्डे, थे 
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एक कदम भर चलो! पर चलते ही रहो | यद्दी सिद्धान्त दे, 
लद्दय को प्राप्त करने का | जग जीता बढने भालों ने । यह जगत 
का एक अमर छिद्धान्त है। मैं आप से कह रहा था, कि जीवन 
एक सरिता हैं। उसका सौदये। उसका माछुये सत्र गति शील 
ओर क्रियाशील बने रहने में दी है । 


पद 
जीवन के राजा घनो, भिखारी नहीं 


आरत के समस्त धर्मों वा सार है--दप भौर जप। जिस 
जीषन में तप नहीं, जप नदों, यद्‌ ज/बत क्‍या? तप से जीवन 
पवित्र होता हे और जप से जावन बलब्ान बनता है। तन से 
तप करो, और मन से जप क़रो। तप और जप से जीवन पूर्ण 
होता है । वस्त्र मलिन दोता है, वो उसे स्वच्छ और साफ 
फरने लिए दो चीजें जरूरी दैं--जल और साथुन। अकेला 
जल्ल भी कपड़े को साफ नही कर पादा, और अग्रैला साबुन 
भी थ्यर्थ द्वोवा है। दोनों के सयोग से द्वी वस्त्र की सशुद्धि 
सम्भव रद्दतों है । पस्त्र दोनों से श॒द्ध द्ोता है । 

भात्मा अनन्त फाज् से साया वासना भर फर्म के सयोग 
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से मलिन दो गया है। भपवित्र और शअशुद्ध द्वो गया है.) उसे 
प्रिय और शुद्ध करना - मसुष्य का परम क्तंव्य है! श्रात्मा 
की सशुद्धि का अमर आधार हैं--तप और जप। तप जल 
हैं, जप साथुन | तप और जप के सयोग से आत्मा पवित्र 
और निर्मल होता है | तप का श्र्थ है। अपने आप को तपाना। 
आर जप का अर्य है, अपने आपको पहचानता । पहले पी, 
फिर अपने स्वरूप को प्रा.त क्रो । भगवान मद्रावीर पहले तपे 
थे, बाई में उ हाने अपने खहूप को प लिया । भक्त से भगवान 
थो बना जाता है । 

मनुष्य मद्वान्‌ है, क्योंकि वह अपने तन का स्थामी है; 
सम का स्वामी है। अपनी झात्मा का राजा है! जो अपने 
जीपन में हरवियों का दात बनकर रहता है। मर का शुलाम 
बनकर जीता है, और तन की आवश्ययताओ मे ही इलमा 
रहता है, वह क्या तो तप फरेया, ओर क्‍या ज्ञप करेगा ? क्या 
आत्मा को पहचातगा ! इसान जय तकू श्पनी मिदगी का 
बादशाह नहीं बनता, मिसारा बना फ़िरता है; तब तक उत्थान 
की आशा रखमा निरथेक दै। अपने फावन पे रक क्या सा 
सायना क्रंग २ 

एक मिखारी भारव योग्य से राचा वन गया | सोने के 
सिंहासन पर बेठ गया । वन को सुदर बच्ध और बीमवा 
झाभूषणा से अज्ञकृव क९ लिया । सोने के थाल सें भोजन 
करवा; सोने के पात्र मे जज पाठ । इजरों दुलार सेवक सेवा 


[ जीवन के राजा पनौ, मियारी नई १ह 


मर द्वामिर रहते | चलता, तो छत और चमर छोते। रहने को 
अब्य भयत । जीयन मे शव क्या कमी थी? चारो ओर से 
जग्र जयवार थे। कितु यह कया ? मस्त्री आता, तो डण्ता 
है। सेनापति भात्रा है तो, कापवा है । नगर के सेठ-साहूकार 
आते तो सक पका जाता है, जिन सेठन्साहूकार| के द्वार पर 
कभी यह मिज्षा पुप्त हथ मे शेझर द्वार द्वार मदफ्ता पिरता था- 
आज्ञ थ उसऊे सामने क्षय जोड़कर खड़े थे। पर फिए भी बह 
भय भीत था। ऋरण क्या था ? वह तन का राजा जरूर था, 
परातु मन का मिसारी ही या | उसका मन शअभी राजा नहीं 
घन पाया था | सत्ता के उच्च सिंहासन पर आरूट होकर मी 
बई अपने आप फो अमी तक मिद्धारी हो सममता था। ढन 
से राजा होकर भें! वह मन से मिवारा दी था । 

मैं कद रह्दा था, कि समात्र में इस प्रकॉर के भिखारी 
राजाओं को कमा नहीं है । दतारा ममुष्य अपन तन ऊे गुज्ञाम 
हूं, मन के दास हैं, सम्पत्ति, सत्ता और ग्याति के दास हैं। 
घर में अपार धन राशि है। परन्तु केबल तिजोरिया में बाई 
फरके धूप दाप देने को । जीयन मे ये घन के दास बनकर रहे, 
स्वामी नहीं वन सरें। घन मिला तो क्‍या हुआ? न स्वय 
ही भोगा और न समाज या राट््‌ के कल्याण क लिए हे दें 
सक्रो । 

शक्ति मिली, सत्ता मिली १ पर हुआ क्‍या ? अपने स्वार्थ 
पा पोषण किया। अपने को सुख बनाने के प्रयत्न मे रहे। 
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अपनी समद्धि के लिये दूसरों फे जीपन का अनादर ड्िया। 
गमना चादिये था, दीए-अनाय रक्झ, बन बेठे भक्तक। तलवार 
थी, रक्षण के लिये, पर करने क्षण दीन जनों या +सहाए। सत्ता 
मिली, पर किया क्‍या | उत्पीड़न ही फरते रहे ने ! 

विधा मिली, शिक्षा मिल्नी, ज्ञान मिला १ पर हुआ क्‍या । 
विवाद फरते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे, लड़ते ही रह) जीवन 
मर। अपना पािदत्य प्रदर्शन फरते रहे। जनता का अश्ान 
दूर नहीं कर पाए? जनता फो सममार्ग नहीं यवा सके, पर्म 
गुरु सी बने, परततु पर्या क माम पर पोयियों फे माम पर 
सपर्प करते रहे | सत्य कहने का साइस नहीं है, ट्विम्मत नं 
है, वो कया धम गुर रहे ? शपने अपने विधार्रा फे खूटों से 
यथे पड़े रहे, पय और मतों फी थेड़ियों में बे रहे। सत्य 
फो परखा नहीं, परसा भी तो जीयन मे उतार नहीं सहे) 
इजारों पोधियों का भार ढांते रहे, शास्त्र फे नाम पर, घर्म 
प्रथा के नाम पर | पर सार क्‍या निकज्ञा | आयाग के शर्म्दा 
मे झुझे पदना होगा-- 

“विद्या विद्वादाय) घने मदाय/ 

शक्ति परेषा परिपरीदताय! 

बिद्या मित्रो, प्रकाश लद्दी पा सके, केवल याद ही फरते रहे- 
ये ज्ञान के गुलाम हैँ, विद्या फे मिखारी हैं! घन मिला; न 
स्वयं भोग सके ऋरर न दे सके-- घन मद और अर्थ अष्ववार 
ही करते रइ--ये घन के शुलाम हैं। रा्षि और सत्ता मिली, 
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>न्याय और नीति के लिये पर उत्पीडन ही करते रहे-ये शक्ति 
ओर सत्ता के गुलाम हैं। राजा बने, पर अन्त मे मिखारी 
ही रहे। में फट्ट रह्य था, कि अपने जीवन के ये कगले मिसारी 
क्या विकास करेगे ? क्या अपने को सभाक्षये ? जीवन एक 
विशाल राग्य है। यदि हमारा प्रभुत्य हमारे दन पर नहा 
चलता, मन पर नहीं चलता, वो दम फेसे राजा ? यदि हम 
» घन और मन फे गुज्ञाम बने रहे, तो जीवन शाज््य में उस 
भिखारी राजा से श्रधिक पीमत हमारी क्या द्वोगी 
एक दाशंमिक स पूछा गया--/सफल जीवन की व्यास्म्या 
क्या है ९! उसने मुस्तान भर फर फह्ा--/तुम मनुष्य हो, 
मनन शील हो, जरा मनन करो, व्यारया मिज्न जायगी ।”, मनुष्य 
जब जम लेता दे। तब रोवा हुआ ञ्ाता है। क्‍यों? इस 
लिए कि पद पिचार करता ह--हिमालय जेसे कतंब्य के 
भार फो मैं उठावा इश्चा; क्रिस अकार अयने ज)वन के सफल 
कर सकने में समय यदू रा। १? परतु परिवार वाले हसते हैं। 
इसलिए कि यह हमारे घर के अंधेरे को दूर फरेगा। पस, 
छुल और ज्ञाति का नाम ऊरेगा। हमारे जीवन का झाधार 
और सहारा रहेगा । हमें रज्षण ओर सदयोग देगा। जीवन 
यात्रा की समाप्ति पर म॒तुष्य हइसता जाए, और दूसरे सोते 
रहें, और कह, कि आज परिवार समाज और राष्ट्र की बड़ी 
क्षति हुई है। मनुष्य क्या था; वास्तव मे दव था। इसने 
परिवार को खय धनाया। समाज को सत्य बनाया। राष्ट्र को 
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सपर्स घनाया | यद्द एक सफ्ल चीवन री व्याय्या है, सफल 
जीयन की परिभ्राण है । और यदि स॒त्यु के करणोंमें हम लोग 
रेए और ससार हंसे, तो यह इमारे जीयन की फरारी द्वार 
है? एक यहुत्त बढ़ी असफलता है । 
जलती आग म लग्ड्डी को डालो और सोने फी भी | फिर 
देखो, क्‍या होता है ? लकड़ी का मु हद काला होगा और सोने 
'की चमक दुमक थढेगी-्यदि धास्तवव मे बहू सोना है, तो। 
जीवन में पहले तपो ओर किए दमको- यह अमर सिद्धान्त है। 
जीयन सफलता का रहस्य यहीं पर है। दूसरा को सुखी करने 
बाला य्य्ा कभी दु सी रह समता है? क्द्मापि नहीं | भारत फा 
एक महान दशनिक फहता है--/दरिरेव जगद जगदेयहुरि' ४! 
" अपनी आत्मा को जगत्‌ भे देखने बाला और सम्पूर्ण क्गत्‌ 
को थात्मा में दखने वाल्ा--कर्भा अपने आयन मे सफ्लेश 
नहीं पा सकता । स्योंशि वह निरातर तफ़ और जप से अपने 
जीवन यो शुद्ध निर्मेल और पवित्र बनावां रहता है ) जीवन थी 
प्रवित्रता, जीवन पी विमलता और जीयन की विशुद्धता ही- 
ज्ञीयन की सर्देतोगुखी मदन सफलता सानी जाती है । 


पाली, मारव[ड २००३-५३ 


ह 
दिशा के बदलने से दशा बदलती दे 


एक धन्‍्त से फिसोी भिन्नासु सश्वन ने फ्टा--"मद्दाराव, 
मेरी तशा क्से सुधरे घर मे घत से और जन से सर्वे अड्र 
का आनन्द है। प्रभु पा से झिसी वस्तु की की नद्ी। वि 
भी न जाने क्‍यों ? जीवन में शान्ति एव सुख ये मधुर इसों रू 
आनन्द नहा मिलता | चित्त सदा मटका परता है । “दस फिड- 
खधुचिनिरोध ॥” इस योग सूथ फे अनुसार अपनी दिचिइटचिकरं 
का निरोध करने करा अ्रयत्व फरता हूँ; परतु सक्रल्द ऋर दृाद 
दरशेन नहीं हो पाता 

सन्त ने भक्त पी करुण-क्सा सुनकर छान-टिए ऋच दकऋ 
क्या साधना करते रह दो !” भक्त ने चाय्रा और ऋचा दे 


4८ श्रमर भारती | 


स्वर में कद्दा--/साधना एक क्‍या, अनेक पी हैं। कभी योग की, 
कभी चेदान्व की, कभी सक्ति के । किन्तु शान्ति ओर आनन्द 
किल्ती मे नद्दों मिला। चित्त को दशा जरा भी बदली नहीं। 
सच ने पम्भोर होकर कहा--मददासामर को तूफानी तरल 
सर गो पर नाचने वाज्ञी नौका के समान तिनसा जीवन चचल 
है, उन के भाग्य में शात्ति और आनन्द कद्ठा ! हुए और 
उल्लास क्ट्टा ? वत्स, यदि जीबन में शान्ति और आनन्द के 
मधुर क्षणों की क्रामना दो, तो पहले अपने जीवन फो दिशा को 
बदली, दशा धदुलते विज्वम्ध नहों लगेगा! जीवत मौका को 
स्थिर करो | अपना एक ध्येय, एफ क्षद्दय स्थिर करों। बिना 


ध्येय के कमा इधर और उधर भटकने से क्‍या कभी दशा सुघर 
सकती है ? | 

मैं सममता हूँ, सन्त का समाधान सत्य के श्रति निफट 
है । जीवन वी दिशा बतलने से दशा मी बदल जाती है । मूल 
बात है। दिशा बदलने की। पहले विचार करो, क्‍या बनना 
चाहते हो ! यम, कृष्ण, महाबीर, चुठझ। या रापण, कसः 
गोशालफ, देवदच ? कवि के शर्कदा में-- 

“औो विचासे, सो घना लो+ 
दुव मी शेवान भीह! ; 

ममुष्य देव भी बन सकता है; शौर देत्य सी ? योग वासिए 
मे क्या गया है--“मानस विद्धि मानवम्‌ ।” मनुष्य मनोमय 
है; सफ- पमय है। जैसा भी सोचेगा, बनता जाएगा | आवश्य- 
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फता इस बात की है, पहले वह अपना ध्येय स्थिर कर ले, फिर 
स्वीहृठत पथ पर मत्रयूत कदमों से निरन्‍्दर बढता रहे। ध्येय 
की स्थिरता से मनुष्य की बिखरी शक्तिया एजजित द्वो जाती हैं। 
उस फ्री शक्षित या सुलन दो जाता है। गाघी एक दिन संसार 
का सर्वमाधारण मानव ही था। परतु उस ने अपनी सकत्प 
शक्ति के बहुमुसी स्रोत को एक दिशा दी, एक मार्ग दिया। 
लम्बो साघना करता रहा । अपने विश्याम श्रौर रत्साह को 
मरने नहीं दिया । आज का समार गाधी को मानय ही नहीं, 
महामानव तक भी कहता हू। अपनी दशा, अपनी स्थिति स्वयं 
मनुष्य फे अपने द्वाथ में रहती है, चाह जेसी बना सकता है। 

कोह सज्जन अपने घर से निउलता हो कह्दों जाने के लिए। 
मार्ग में मित्र मिला | पूछा--कह्ा चले जा रहे हो? उत्तर 
मिला--डड्टो नह्ठों, यों दी घलता आ रहा हैं । आप इस व्यक्ति 
को पागल के सिवा और कया पहेंगे ? परन्तु धास्तविफवा तो 
यह है, कि ससार इस प्रकार के पागलों से भरा पद्ा है। 
जिन्दगी फे दर मोर्चे पर आप को इस प्रकार के पाग्ों की एक 
बढ़ी फौज मिलेगा । तावन के क्षेत्र म॑ बत्नते चल्ले भा रद हैं। 
न दिशा का पता है, न कह्य या श्ञाप्र है; न ध्यय वा मान है। 
मैं पूछता हूँ भाप से ? ऐसे लोगा की दशा फंसे सुधरेगी | शान्वि 
ओर आनन्द के सघन मेघा वी जीवन-क्षोत्र में पा कैसे 
द्वोगी ! 

सामाधिर पर रह हैं, पर पता नहों सामायिक के अर्भ 
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का ? पोषध कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं पौंपथ फा। जप तप करते 
हैं, पर बोध नहीं जप-तप करौ की त्रिधि का। भावक वदइलाते 
/ हैं, पर भान नहां है भावक के क्या इर्तव्य दैं ? साध बन गए 
हैं,, पर साधुस्व या परिवोध नहों हे। धर्म क्रिया करते हैं, पर 
इसलिए कि यह हमारी कुल परम्परा है | छ्षत्र मे सन्‍त पधार 
हं। दर्शर करने और प्रवर्तन सुनते जाना द्वी पड़ेगा--मले 
मन मे एत्साह और तरग न छ्े-क्योंकि इस धर्म क्रिया को 
हमारे पुरसे इसी रूप मे फरते चले आ रहे हैं| घम भी एक 
कुल परम्पए हां वन गया है। साधु को ध्वान देना है । आहार 
का, पानी था, वस्प का और पाये का साछु घर पर आया हो। 
, तो छुछ ने छुछ दसा ही पढ़ेया-भले बह देय बखु साधु के 
स्वास्थ्य के अ्रनुश्ल न हो पर साधु वा पात्र धर से खाली न 
>लौदे। साधु को आपश्यक्ता हो या नहीं हो, इस वात को साधु 
जा।। पर पात्र में डालना धर्म है। 
बहिनो मे तो इस दिशा मे और अधिक श्रज्ञान अर घरा 
है। तप हो, जप हो, घर्म हो) क्रिया फाण्ड हो | वे क्रतों ही 
रहती हैँ. । उस किया के पीद क्‍या भावना है? क्‍या विचार 
है क्या रहस्य है ! इस विवक जागृति से उन का बोई लगाव 
नहां रहता। परयुषण परे आ्रया कि उत्तम तप करने की 
भावना बलबती हो जाती है । बेला, देला, चौला, पचचोला, और 
अठाई तक दौढ क्षग[दी हैं। काना-फू सी आरम्भ हो जाती है. । 
मेरी सास, नवट और सहलिया अठाई तक जा पहुँचा हैं.। मैंने 
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श्रभी तक कुछ भी नहीं स्थि। ये क्‍या समझेंगी, मुझे। अब 
मैं भी अठाई फ्लू | मसासरे और पीहुर में एक हल-चत्न पद 
होगी। पीदुर से सुदर वस्त्र, चमकीले आभूषण और सहेलियाँ 
के मधुर गीत-इस उप के बिता नहीं मिल सकते। मैं न 
फ्रू भी तो सहेली क्या कहगी ? भले गिर पड़ कर दी रात दिन 
काटने पढ़, पर इस वर्ष, अठाई अयश्य करना पड़ेगी सोते 
बाज़े के साय जाफए व्या्यान फे याद में गुरु महाराज से 
पचलू गा? सास सुस॒ए का आरा।प ओर ज्ञोगां फा 'घन्‍्य पत्या 
की भढ़ी | कितना भानन्द है ? न 

मैं समता हूँ, इस प्रकार के तप में, जय में, धर्म-साथना 
में देहनदमन भले द्वी दो, आरंत्म-दुमन महीों है, मनोम-थन नहीं 
है, विवेक नहों हे, जीयन की एक सद्दा दिशा नहीं हूँ । जीवन 
फा लद्य ग्थिर नहीं है। जीवन का ध्येय नहीं पना है। भेड्रिया 
चाल्ल में एक परम्परा द्वो समता है; पर धर्म नहों।घर्म की 
साधना फे लिए स्थिस्ता का विरोप आयश्यकृता है।मन को 
स्थिर करो | बुद्धि को स्थिर करो । ात्मा को स्यिर करो । जब 
जीपन में इस का निश्चय दी नदीं, कि करना क्‍या है ( तद मन 
स्थिर केमे द्वो ? तरक्ञ क्षदर्रा की ताल पर नाचने वाली नौता के 
समान जो च्यग्ति इस सप्तार सागर मे बदे चले जाते है, उन 
का जावन भा क्‍या जीवन है ? गगा गएगगानदास और यमुना 
गए यमुना दास । जीवन की यद्ध स्थिति खबरनाक है| उपाध्याय 
यशोरिजय जी अपने अध्यात्म प्रयय ज्षात्र प्ता: में कहते हँ-- 
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ह भ्षत्स, दिचश्ल्नस्ग॒न्तो, 
! आत्वा आन्त्य विपीदेसि। 
निर्धि स्वस्तान्िधायेव, 

ल्विरता दुर्शयिष्यति ॥? 

साधक | सुर, शानित और आनाद की सोज सें चचल्त 

घना क्‍यों इधर उघर भटक रहा है? सित घर पदास क्यों 

बना हैं. ! शार्ति, सुक्ष, और आन-र का श्रत्तुय निधि तेंगे पास 

ही तो है। पगते । क्‍यीं व्यर्थ में मटक रहा है  दवोरे का खान 
तेरे पास ही है-- 

“वास द्वीरे हीरे की सान, 
खोजवा फद्दा फिर नादान 7 

हाँ, अपने आप को त्थिर कर। चित्त को शात्त रख । “स्थिरो 

भव, “वह स्थिरता हा तुके अक्षय आनाद दे सफेंगी। 

अपने पास अक्षय भण्डार होने पर भी वू क्‍यों सेद सिम 

होता है * 

प्रसन्न चद्ध मुनि का बणेन आप ने सुना होगा। झिपना 

तपस्‍्थी था ? कितना त्यागी था ? और कैसा था, ध्यानी तथा 

सोनी ? उसका ध्यान सुद्रा को देसरर राज! श्रेणिक भी कितना 

प्रभावित हुआ था ? मन को साथे विन्ा ऐसा ध्यान सह्दी किया 

जा सकता ? यह उसे विश्वास दो गया था। अपने यादन से उत्तर 

कर ध्ुनि के चरणों में समक्ति ब॑ंधना करता है| फिर मयवान्‌ 

सद्ापीर के चरण में आकर पूछा, तो स्थिति मिन्‍न थी ।पद्ठ 


[ दिशा के बदलने से दशा बदलती है ६३ * 


मुनि देद में स्थिर श्रवश्य था। किन्तु अर में मठक रहा था। 
मुनि ने अपने जीयन कल्याण के लिए जिस दिशा का 
निश्चय किया था, इससे भटक कर वह बहुत दूर चला गया 
था । विल्ुल उल्टा दिशा में ही । उत्थान पवन फी ओर चल 
यड़ा थां। फिर शान्ति और आनाद कह्दा था? कथाकार यह 
कहुता है-ू्यों ही सुनि अन्तर में जाया, कि 'अपरी दिशा 
बदल ली । फिर सह्दी दिशा पर लोट श्राया। दिशा बदली, कि 
दशा-भों बल गई। नाएको होते द्ोते बवा, इतना ही नहीं, 
बल्कि अमरत्व के पथ्र पर लग गया। अजर, अमर और शाश्वत 
सुस को अधिगत कर लिया ! 

“भगवान्‌ मद्दातीर ने कट्टा--साधक | तू पहले अपने आप 
आप में स्थिर हो जा | अपनी एक ध्येय बनाले। एक लर्धय 
चुनले। अपनी एक दिशा पक्ड़ले | फिर छुशढ सकल्‍्प से उस 
झोर बढा चल | इस जीवन-धूर को याद रस--“ह्र्य स्थिर 
किए बिना कभी यात्रा मत ऊर। पहले सोच, सम्रक और 
फिर चज्चन- चलता ही चल | जीत्न में अलने का बड़ा महत्व 
है; परत्ठ किधर चालना है, और केसे चक्षना दै। इसका भी 
तो छरा निश्चय करलेा। 

असत्य से हट, भर सत्य की ओर चल । सत्य जीवन का 
परम सिद्धान्त है। पर गति दै। सत्य स्थर्य का सोपान है, और 
मुक्ति का परम सांधन। सत्य ज्ीइन का सही और सीधा 
रास्ता है। सत्य का मार्ग ही सन्‍्माग दै। सत्य जोबन की सह्दी 
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दिशा है, ये सटके का घल । सत्य ये प्रवाश में किसी प्रकार 
कारभय महा है) सत्य ए/ उपासक कभी जीवन में गलत दिशा 
में नहीं जाता । क्याकि सत्य का प्रहाश उसके साथ रहव/ है। 

श्रज्ञान के भ्रन्धकार से निकल, और जान के प्रदाश की 
ओर प्रगति +र | ऋषि बी वाशी म॑ “आरोद्द वमसो ज्योति, ॥7 
अबर से निकल प्रशाश फो ओर यद्ा चल्च । शान का मास 
प्क्राश का साय है। जोवन के जागरण का मार्ग है। 

छुसघाए से दूर दो, सदा धार का ओर अंम्रसर द्वोठा जो। 
सयम। सदाचार और मयादा फे बिना ज्ोवस अर शून्य विन्दु 
के सिवा! ओर छुद मी नहीं है। स्वतत्र द्ोना ठीफ है। प८ 
स्च्छाद मव बन । जो मयादा का पात्न झरता दे, पल्तुत यह 
मुष्य है । पशु जावन में एक भी मर्याश नद्वा दोता। परन्तु 
मलुष्प जोयन मयादा रद्दित नहीं रह सकता । सयम, सदाक्ाए, 
अतुशासत और मय।दा की ओर बढ़ना; पास्तव में मल॒ुप्यवा फी 
ओर घढना है। जोवन फः सद्दा दिशा का ओ( पता दै। अपने 
लद्य भौर ध्येय की ओर छाज्ना है। 

अन धम का अपना भापा में दस कद सऊे हैं। कि मिथ्यात्त से 
हटकर सम्यक्व का ओर बहना, भज्ञान से सम्यसक्षात को ओर 
बहुना,और मिध्या आरिय से सम्यक्‌ चरित्र की ओरदरना बस्तुत 
प्रथवि का आर बचना है । अपने स्थिर लद॒य की ओर बड़ना 
है। सुब्र, शांति ओर आन द का यद्ी मांग रे 
का यही मांग है । अपनी दिशा परुल दर्शी भ 


ल्घ 


४१०* 


भक्त से भगवन्त्‌ 


अभी अभी मेरे से पूर्व प्रवक्ता आरके सांमन भक्त और 
भगवान का बर्शव कर रदे थे। भारत फा दशोन और भारत की 
धर्म परम्परा भक्त और भगवान के सम्ब'्य में यहुत हुछ झदते 
सुनते हैँं। भक्त के जीवन फा लह्॒य क्या दे १ ऊपर से नीचे 
आना या नीचे से ऊपर छी ओर जाना ? दोनों दृष्टिकोण में बड़ा 
अन्तर है। 

एक भक्त भक्ति में मस्त है। इसके चार्रा ओर झ घकार फछा 
है। दप की विनगारियोँ उछतत रही हैँ। दिसा का रूमाधांत 
चल्न रहा है। घुणा और नफ्रव फे दावालन से यह्द दृग्ध यना 
रदवा है। भक्व भगनान से प्राथना फरवा है, प्रभु से बिनय 
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पिनम्र स्पर में कहता है। 
“तमसो मा ज्योतिगमय, 
असतो भा सदूगमय, 
सत्योगा श्रमृत गमय।! 

कहता है--"भगक्‌ यमे अक्षन के अन्‍्यक्ार : 
परिभ्रमण करते ऋरते अन व कल हो. गया, अ्रत्र भुरे अदा 
को मागे बतलाहो मे अमत्य + विन/शक मांग से हटा 
सत्य के पाश सय मार्ग में सिर कहे ।सुके सत्यु से श्रमता 
की थोर ज्ञान का मार्ग बताइद। सर्थाह्ि जन्म और मरण 
अनन्‍्तकाल से होता चत्ता आ रहा है। अग्नो। झमे मोवन 


भक्त और भववन के सम्पर 4 की चढ 
फर रहा था । जैन परम और जैन दरन दंत मार्य को प्रसद 
।ब६ द्वीवता के विद्वान को सरोकार नहीं करता। 
जैन धम्र यह नहीं मानता, कि अकत भक्त हो रहेगा, वह 
अनन्त बात पक संसार मे भदकत हो रहेगा। बह सदा दांत 
ही बना रहेगा, क्री सनामी नहीं बन सक्षेगा ? इस प्रकार की 
दात्य भक्ति मे जैन धर्म का विश्वास नहीं है। जैन धर्म का वो 
5 मू.य सिंदधात है, कि अल्येक भगवान आत्मा ही हे हर 
साधक सिद्ध हो सफ्छा है, भक्त भगप्रान बन सकता हँ। 

हरेक भा प्मात्मा बच सकता है। हर आत्मा मे गहार 

ज्योति जत् रद्दी है, प्रकाश कही बाहर $ -++ 2:- 


[ सक्त से भगप्रान ६७ 


अन्दर में से ही उदबुद्ध होता है, प्रकट द्ोता है। आनन्द 
और शाति का मद्दासागर हर साथक के अन्तर मानस में 
ठाठे भारता रहता है । प्रत्येक साधऊ का प्रसुप्त चेत-य जाग उठता 
है तभी बह भक्त से भगवान बनता दै। क्पाय युक्त 
से फपायमुक्त हो जाता है। रागी से बीत रागी हो सकता 
है। छद्र से विराट, लघु से महाव्‌ श्रीर अछु से महइत्‌ बनते 
में दी साधक को साधना का मून्य है। महत्व है। भक्त और ० 
भगवान्‌ में क्या अन्तर है ? आत्मा और परमात्मा में कया 
भेद है इस विषय में एक कवि कहता है 
#आ्रात्मा परमात्मा में, 
कम दी का भेद है। 
काट दे गर कम, 
तो फिर भेद है, न सेद है ।? 
साधना के इस विराट पथ पर सत भी चलता है, और 
शृद्दस्थ भी गति कए सऊता है.। श्रावक भौर भ्रमण, यृहस्थ और 
सन्त दोनों के जायन का लद्दव एस ही है, उद्देश्य एक ही दै। 
छुछ कदमा वा अगर भले हु रहे; आगेपीदे का अतर भत्ते 
डी रदे | एक तेज गति से वढ रड्वा है, तो दूसय मन्द गति से । 
परातु दोनों का पथ एक है, सलहय एक है--उसमे कोई अन्तर 
नहीं। 
अभी एक मुनिजी आप से भेभ के सम्बन्ध में कद रहे थे। 
यद्द निश्चित “ कि जबर तक प्रेम नहा होगा, भक्ति “४ 
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दूमक नहीं श्रा सकता | जिस मानय जाइन के आदर प्रेम 
नहीं, ग्नह नहा, घृणा, दवप और स्गार्द वी आग जलती रहती 
है. वह मानव जीयन चेतना हान है, प्राण रद्वित है, मुर्ख 
है । सदुभाव और वात्सल्य के अभाव मे सम्पू क्रिया फाएड-- 
भ्ते ही पद क्लिना भी उँचा क्या न दो ? स्तुयहू भर क शू-य 
बिन्दु के समान है| पीयन-यया ए से उत्तरा छुझ भी उपभोग 
मही । जेन सह्रृत्रे के मद्वान्‌ दार्शनिक श्रीर भक्त आचाय 
सिद्धसेन दिवाकर ने भगवान्‌ डी सु वे करते हुए ऊझ है 
आकर्रिवोडपे मद्दितोडपि निरीज्ितो5पि, 
सून से चेदसि मकापिष्ठरोडमि भवत्ता । 
जावा>लि पेन चर या, दु ये पत्र 
यस्मात्‌ किया प्रतिफनन्ति म भावशस्यथा । 

आचाय कहता दै-रे मन क्‍या तू ने मगवाव का नाम 
अभी सुना है ? नह, अनेफ वार सना के अनेरु बार जपा हैं। 
अनेऊ यार दर्शन भो किया है, भगवान का। भक्ति और टिुति 
भी की है फिर भी ऐसी र्थित क्यों ? जोबन की साध पूरी क्यों 
नहीं हुई ? आचार्य कददता है, सघ कुछ किय। परतु भावना 
शूय ट्वोकर किया। भाषना न हो, श्रीर सक्ति फो जाए, तो उत्त 
का कोई फल नही, कोई लाभ नहीं । मावना रहित जप और 
तप भावना शल्य किया काण्ड, भावना विकल भह्ति और 
पूजा व्यर्थ दोती दे । क्‍यों कि उस में प्राण नहीं रहदा | आत्मा 
रहित शरीर के सदश वह तो शव मात्र दो रहता दै। यह तो 


| भक्द से भगवा ६३ 


जायन का एक परखा हुआ सत्या है, कि चेतना रहित शरीए से 
कमी प्यार नहीं किया जाता। उसे घर में स्थान नहीं रहता 
शमशांम में ले जाया जाता है, भत्म करनेको। जलानको। 
इसी प्रकार भातना रहित सक्ति भो मिरथथक ही है । उससे जीवन 
की साध पूरी नहीं होती । 

जल में पड़े पत्थर पर जल का बोर प्रमाय नहीं होता। मे 
ही यह इजारधर्प तर भी क्या न पढ़ा रह २ उसी अत्ष में लव 
यत्ध निमित पुत्तलिका ढाली जाता है, तो वह मींग जादी दै। 
उस के कण-कण में जल रम जाता है। परन्तु सूख बाने पर 
उस की क्या दशा रहनी ई ? गीक्षा रहने पर हो दृछा रद्टवा 
है, सूसने पर मिकुड़ जातो है । मा जल में मिस्रत झढों, 
तायया होता है ? तल के बश-कण में वह अपने आबढो 
अम्मप्तात्‌ कर दती है। ससार मे मनुष्य भी दीन प्रदार छे टै-- 
एक व लिन पर झरद॒शों का अमर नहीं होता, दूसरे वे दो टुन्दे 
समग्र तो नम्न रहत हैं, परठु चाट में कद शत्य हो 
ओर तीसर य जो एक दाए घम्र छ ग्रहण करने पर सी 
नहीं । उनके वारन तल में धर्म की मिमरी घुरद्ग सद्ध अछ 
हो जाता है 

जग्न हम आन के गछा को दुसत है, मालूम पढ़वा दे, ईद 
व भक्ति कमागर म पत्थर की तरह पढ़े रहते हैँ। अच्धि 
परते-करत बूढ़े हो बाते हैं, पर इनका अभिमान नहीं द्य्व्टा 
है प और एृणा को मन से टूर नहा वर पाते। परा सा डरे 


गे भ्द हे 
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ही इनका द्भिग अपने कायू मे लहीं रहता। वे अपने आपको 
सयठ नह्दा रख सफते हैं| दूसरे भक्त वल्ल निर्मित पुत्तलिरा 
की तरह होते हैं । जब्र उनरी मक्ति घारा चत्षता है, तो मालूम 
पड़ता है। कि व सिद्धि के समीर हैं। परन्तु ज्यों दी धर्म स्थान 
से निऊले, सच भक्ति हवा हो जाती है। तीसरे भक्त वह हैः 
को धर्म को अपने जीनय में उग्ारते रद्द हैं। अपने जीयन को 
सफल फप्ते रहते हें. । 

वर्ममान जितने भी सामानिक, सासक्षृतिक और घामिक कार्य 
क्षेत्र हैं, वे कर सूने पड़े हैं । क्यों कि हदयों मे स्‍्तेह का सरस 
नहीं रद्दा है, सम रसता मद्दा रह है। कार्य करते हें, पर तु प्राण 
रहित होफर । निष्किय होकर करते € | कायर सिपाह्दी भदान 
मेँ तो जाता है। कितु मन नहीं चलता दै। वही हालत समाज 
की हो रही है । उसका ज वन लडख” सा रहा है जीवन ध्षैम 
मे जय संकट आते हैं । तो भागने के लिए तेयार रहते हैं। 
परन्धु डटस्र सकटा का सामना नद्दा कर सकते, सोचा नहीं ले 
सकते | जय दक जीयन में गददरी निष्ठा ओर उची श्रद्धा नहीं 
होती है। तब तक भक्ति, स्तुति श्र जप त५ सत्र सार ट्वीन ही 
रहता है, निर्थक ही रहता है। भक्ति करो) स्तुति करो, साधना 
करे और आरावना क्रे-पर स्नेह सदूभार के साथ करो। 
अल्प क्रिया काएड भी भावना का स्पश पाकर साथ हो जावा 
है। श्रत जो भी छुछ क्‍्गे; भावना के साथ करो। यही 
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विरास का साग है यही जोबन-क्ल्याण की सही दिशा है। 
भ्ति की सम रसता ही जीवन के उत्थान में अयल साधन है। 


सोजत ] 


११. 
चार प्रकार के यात्री 


एक झज्ञाव और अपरिचित व्यक्त जब किसी के घर पर 
आता है, तब उस से पूछा जाता है। कि आप कौन हैं | कहा 
से पधारे हैं ? क्या करना है? और कहा जाता है ? श्राप 
कहेंगे, ये भी कोई बढ़े प्रश्न हैं। आने बाला कद्ट सस्ता है--मैं 
क्षत्रिय हूँ) या वैश्य हैँ! धदयपुर से आया हूँ? व्यापार करना 
है, जयपुर जाना है। जीवन की यह स्थिति स्पप्ट और 
सज्ञान है । 

पर, आने वाला व्यक्ति आप के चार भ्रश्ना मे से एक 
का भी जवाब न दे, लो आ्रप उसे क्या समर्केंग ? पागल अयवा 
मूक | ससार में बहुत से मनुष्य इसी प्रवार के हैं, जो अपने 
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कीयन की यात्रा में श्ग्थपार मे मटक रहे हैं | कद्दा से आए 
कौन कै क्या परना दे और कहा ज्ञाना दे। इस पारे मे थे 
गुछ्ठ मी नहीं जाग पाते। ऐसे मनुष्यों पा जीवन एक दयनीय 
जीपन दे । यतर रदे हैं। पर घलने के उद्देश्य फ़रा पता नहीं। 
मिध्यात्य के तमिस्र मे, अज्ञान ये अआधकार में मटकते-भटकते 
अनन्त पाल द्वो गया आत्मा को; पर कल्याण नहीं कर सरी । 
क्योंवि उस्ते अभी €ुक प्रकाश नहीं मिला द। अ थेरे में तो 
भठका हा होता है, चत्षना नहीं । 

अगयाग्‌ बुद्ध से पूछा गया-मते ' यात्री फितने मकार के 
दोते हैं) सहज वाणी में उत्तर मिल्ला-चार प्रवार के होते दें 

पहला-जो अन्धयार से प्रकाश मं जाता है। दूसरा-जो 
अ्पाश से झ्ाघकार म जाग है । दीसरा-जओ प्रकाश से प्रशाश 
मे जाता है । घौया-नो अधतार से भवरार मं जाता है। 
जा भामा अधफार से झघकार में और प्रशाश से अधघफार 
में जाने बाला है। यह परापात्मा है, और जो अयथकार स म्रयाश 
मे तथा प्रवाश से प्रयाश में जान वाला ई, यद्द पुण्यात्मा हूँ । 

आत्मा फ पतन का मुर्य कारण हे-मिध्यात्य, फ्ााय और 
प्रमाइ। मिध्यात्व से पह अपन स्पस्प को भूल जाता है | कपाय 
स बद्द सदा अशात रहता है। श्रमाइस बह उत्थान के लिए 
सत्पयरन नहा कर पाता | भगवान पी वाणी है-- 

“माधप ' सू ससार के अ घर में मटवने के लिए नहीं है । 
तंरी यात्रा तो ज्ञान और बित्रक पूर्॑ऊ दोना चादिए । सम्यक्त्य 
से पू मिव्यात्य को हटा, इपशम भाव से फपाय को जात और 
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अपने पक्ष, वीय तथा पराक्म से प्रमाद को दूर पर । सू अन्य 
कार से आया है, तो विदा नह, पर यहा से प्रकाश की और 
जाएगा । हु; ध्याय रहे, अथकार को ओर तेरी गति ने हों! 

साधझ ! तू अपने श्रतर में गदर हब जा और विचार 
पर मैं कौन हूँ ? में दद्द नहा हैं. झदद्धिय नहीं हूँ।क्याड्ि थे 
सब तो पुदगल हैं, और मैं हैँ विन्मात्र शात्रित । शरीर मद 
घर है। पर वह शास्वत भौर सनातन नहीं है । शाश्वत और 
समातन वो एउ्मात्र श्रात्म तत्व ही है | हृष्णत्व और 
शुक्हत्य-मेरा नह्दा, पुदूगल का घम है। न मैं स्थूल हैँ भौर न 
मैं सूचम हूँ । मैं ठो वात और अक्षय शाबित का भंडार हैं । 
मैं अनत हूँ, शाशयत हैं, सनातन हैं । 

कहा से आया हैँ ? मैं एक यात्री हूँ । भनन्व काल से मेरी 
यात्रा चल रही है । जब तक मैं विभाव दशा में हैं, सय तक 
भेरी यात्रा चालू द्वी रहेगी | स्थभार दशा प्राप्त द्वोते दी में रियर 
शात और अचल बन जाऊगा। सकमा हैं, तभी तक मेरी यह 
यात्रा है, अपमा दोते ही में सिद्ध, बुढ। मु्स हूँ । 

क्या करता है ? अपने विफार को जातना है, अपना घासना 

को ज्ञीवमा । भपते विश्त मंत्र यो सस्दृत बनाना है । शात्मा 
का सस्पार परना है, परिष्यार करना है| क्याकि अतफाल से 
घद्ट फम, माया और बासना के सयोग से श्रशुद्ध और श्रपविय 
वाया हुआ दै। 

फहा जाना है? अराश की और जाना है। श्ञाब और 
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विवक को और जाना है. । असत्य से सत्य फी भोर छाना है रस 
से अमरत्व की ओर जाना है। वा जाना है, जहा से हौददा 
सहों | साधर का सायरत्व कहेंगा-/अय दम अमर भये,न झररे। ? 
जिसने अपनत्व फो पा लिया, उसका मरण कैसा ६ नियन्‍्द से 
जिनत्व का सदशेन करने वाला श्रपर और अमर हो डादा दई। 
मैं श्राप से कट्ट रहा था कि साथक बह वो ऋन्यअआर से 
प्रकाश में जाता है। और भगाश से भ्रकाय में जाद्य है। ऋद्य 
से प्रकाश में जाने फा अर्थ है, अमरसत प्रात्त कर लेब्य + झर- 
कार से प्रकाश मे नाने का तालय है, पशुत्त भार से सन्त 
भाष में आना | सच्चा इंसान घन जाना। हिलु ्ाप से 
अखधकार में जाने का मतलब होगा, मनुष्य से एसु इव हक । 
देय से दानप द्वो जाना । झ धकार से अन्यश्र में दे ऋआ 
फलिताथ है, कीट पतगे बनना। पशुत्व भा३ से मी ऋदिह 
दवीनतर भर द्वीनतम स्थिति में पहुच जाना । पद निप्राच मद 
की दशा है, स्थिति है । जद्धा अपदार हो अन्यद्भर हैं, मट- 
फना ही भठकना है। जीवन का यह स्पिवि दद्य मदर है। 
में आग से कद रहा था, कि सच्चा छाइड उह है, जो 
अपने विकार को; अपनी वापना हो शेर ऋड़ी आमक्ति को 
जात लेने में समर्य द्वोदा दै। अनुछूच में दूते रो, और 
प्रतिबूलआ में अपनी राह को मूल नर । 
एक मस्त सन्त किसी नयर मे परर।वउनवा नेचडे दो 
इत्साह फे साथ स्तागन किया। राज ओर रानी को मी सइता 
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मिली, ये भी सन्त के दर्शनों को आर। रात! ने सस्त से प्रार्थना 
कीौ--मरेरे राज मन फो पावन फीजिए [” सन्त ने अपनी 
भछ्ती मे कहां "सभी भयन, रात्र मवन हैं। परन्तु राजा पी 
अति प्रार्थना पर सन्‍्व राचभयनर में जा विरावे | सेवा; भविति 
ओर सत्कार यी क्‍या यमी था ! रानी राता से भी अधिक मद्धा 
शोक था । रहने में, महने मे; खाने में पीने में, सन्‍्द का विरेत 
ध्यान रसा जाता था । रातो की अति भक्त ने राजा के मन मं 
सशय सट्टा कर दिया | 
राजा के मन में विचार आया-रदस्थ में और सात मे 

क्या अन्तर है? जेसा हम साते-पीते है, येसा यह मो खाता 
भीत दै। महल म रदृग है। जीवन के समस्त सुसर साधन 
इसे यहा उपलब्ध हैं फिर स्याम फया रहा ? 

सन्त मन म॑ राजा के सशय यो समझ गया । व्यत्रद्धार 
मनुष्य के मन का दपण द्वोता है। जा से सन्त मे फद्ठा विज्ञासा 
दो दो इछ पूदो । राता। वोला-एफ दी निश्वतसा है, कि भाप 
में और दम में किन यारा म॑ भेद है ? सात ने कहा-योग्य 
समय पर समाघान द्वो जाएया। 

सज अपने मन के मौती होते हैं। कन्‍्धे पर अपना फटा 
फम्बल डाला और सहल्ल छोड़फर चल पडे। सूचना पाते ही 
नगर के नर-नारी और राजा रानी भी परीड-पीदे दौड़े। नगर 
से बुछ दूर एक लघु ग्राम में सन्त ठहरे। रूसी सुस्ी मोटा रोटी 
साथ म॑ छाछू सत बड़े आनाद में मोत्रर करने ढगे। शजा 
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को भी प्राम से बद्दी भोजन मिला । परन्तु गले से नीचे नहा 
उतर रह्या था | राजा वी परेशानी देखकर सात बोले-- 

"राजन आप में और मुझ मे यही अर है। जैसा सुख 
मुझे महल में था; वैसा द्वी यहा पर है। रूखी-सु्री मोटी रोटी 
मे वही आनन्द है, जो आप के मोहन भोग में था। राजा ने 
सद के चरण पकड़ कर कह्दा-मेय समाधान हो गया । 

सच्चा साधक बह है, जो अनुकूलता में भौर प्रतिकूलता में 
सम रह सके। यही प्रशाश से प्रछ्शा मे जने या जञावन है। 
ऐसा पिवेऊशीक व्यक्ति कमी अधकार में नहीं भटक सकता । 


४१२ 
आज का ध्रजातन्त्र ओर छात्र जीवन 


भारत थी सस्छति में शिक्षा फे साथ दीक्षा की भी जीवन- 
विकास म॑ वरम साधन माना है। शिक्षा शूत्य दीक्षा और 
दीक्षा विफल शिक्षा दोना व्यर्थ हैं। जीउन में दोना की 'बरति- 
बायवा है। शिक्षा एक सिद्धाव है, तो दाक्षा उसका श्रयोग है । 
शिक्षा शान है, दीशा निया दे। शिक्षा विचार दे तो दीक्षा 
आवार। शिक्षा आँख है; तो दीक्षा पाँव ! देखने फऐो आस 
ओर चलने को पाव हो | तभी जीवननयाया शावि और आनन्द्‌ 
के साथ तय का जा सकती दे । शिक्षा से फ्रौद्धिड और आध्या 
त्मिक विकास द्ोता है, और दीक्षा से देदिक विकास दोता 
है । अभ्यात्मिक नेतिक और देंद्िफक विकास करमा, यद्दीयों 
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भारत की सस्क्ृति म शिक्षा या आदशे है, शिक्षा का ध्येय 
बिन्दु दै। 

मैं झाप को प्रे ग्णा करता हूँ, आप शिक्षा और टीका 
में समन्वय साधऋर चल | विचार आवार और अनुशासन, 
छात्र जीवन के ये साध्य तत्त्य एं। विचार से जीवन में प्रशाश 
मिलता है, श्राचार से जीवन पवित्न बनता है, और अनुशासन 
से जाघन सदिपयु और सेचस्या बनता है। आप लोग परस्पर 
सहकार रखो, अध्यापर वग का आदर करो। छ्ाप्र जोवन 
भावी जीवन की आधार शिला दे । पाँव मज़यूत हो, तो इस 
पर भाय सबने स्यड। किया जा सकता है । 

आप लोग अपने जीवन को मयुर। सुन्दर और सरस यनतने 
के लिए आत्स, विश्वास सहिष्णुना और सहयोग का भावना 
को जागृत बीनिए। आत्म विश्यास का अभाय भावी जीयन 
के प्रति चिन्ता उत्पन्न करता है। आज़ हम जिस युग मे सास 
ले रहे हैं, चह लोक तप्र शायुग हैं प्रजातत का युग है। इस 
युग का सब से वड़ा देन है। आत्म विश्वास | एकतओय युग 
में दर किसा को बोलने आओ ऊरने की छूट नहों थी। मनुष्य 
को अपने वियार मले ही व कितिन ही सु दर ज्यों न हॉ-अपने 
सल की कल्न से हुए दफ्नाने पड़ते थे। परन्तु, भार तो दम अपने 
विचाण का प्रचार भी कर सउते हैं, भर उनके अनुमार कार्य 
भी । प्रस्पेक व्यक्ति आज अपने जीवन का राजा है, सम्राट है. 
विशास फे साधनों का उपयोग हुए कोई कर सकता है । जाति 
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ओर झुल के वन्‍्धन आज़ नहीं रहे हैं। भराज जाति की पूजा 
नहा। सानव को पूजा का थुग है| श्रजात थीय देश के नागरिक 
होने के नाते, आपके दायत्य आज बढ गए है। उनका भली 
भाँति पालन परने फ लिए आप में अदृट और अखूद झात्म 
विश्वास का बल होता ह। चाहिए । 

बूसय गुण है, सद्दिण्णुत।। आज जावन में इस की बड़ी 
आवश्यकता दे | सहिप्णुता के विन ज्ञान को साधना नहीं 
की जा सझुवा । आप अरने जोयन के बारे में भत्ा-बुण सोचने 
भें सत्तम हो। जोबन के भव्य प्रवेश द्व/र पर पहुचने के प्रयत्न 
में हो। यदि इस काल मे आप सहिष्णु नहों बन सके; तो 
ग्रहृत्थ जीवन ये सघपों मे आप उलम फर परेशान और 
हैरान घन जाओगे | सम्भव है, श्राशा के हिमगिर से गिर 
कर पतन के निराशा ये अन्धवूष में भी जा ग्रिये। ऐसी 
विषम स्थिति में अपने आप को सम्माल कर रख सकना, सरल 
नहीं दोगा । अत सहिष्णुता का गुण एक मद्दाव गुण हैं। वह 
जीवन में आप को कर्मठ, जियाथील और तेनरस्पी रखेगा । 

चीसरा गुण है, सहयोग | व्यक्ति कमी अपने आप में 
बन्द नहीं रह सकता | वह एस मूल वेद्र है, जिस के आस 
पास परियार है समाज है, और राटट है। आज परिवार, समाज 
और राष्ट्र का दु स मुख्ल इसका अपना दु ससुस् बनाता जा 
रहा है। समाज वा सहुट आज व्यक्ति का सकट है, समाज 
की समस्या आत ध्यक्ति का समस्या है । युग के साथ कस 
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बदाकर चलना आज क युग फा पया नारा नहीं है। बेद में कहा 
+है-सगच्छष्य कदम मिलाकर साथ चलो। जैन सस्हृत में 
इस भाषना यो सद्ट धमियत्सलसा यहा गया है। भाव के 
युग में इस भावना यो सद्द 'अस्वित्व, सहकार झौर सहयोग 
ऋहदते हैं। आप एक दूसरे फे साय सहयोग फी भावता रसकर 
चल। 
मैं भ्राज़ अपने आपको आपके मध्य में पाकर परम प्रसन्न 
हूँ। में भी कभी झापरे ही समान छात्र था, भर सत्य सो 
यह है, कि से आप भी अपने आपको एक पिद्यार्थी ही सममता 
हैं। सम्पूणे जीवन ह। शान पी साधना के लिए प्रस्तुत गदना 
चाहिए । ज्ञान का प्यास घुमी। कि मनुष्य का विषाश रुछा। 
मया ज्ञान, भया विचार और नया बिवन सश्ञ होते 
ही रहना चाहिए। जो रिपति आप हमार सामने है। उसके 
आधार पर मैं रपप्ट कट्ट सकता हूँ, कि एक परिय्तत अवश्य 
दो रहा है युग यदल गया है । पह समय अय दूर नहीं रहा 
जिस म॑ एक मुख्दर मापव समाप्त का निमाण टोगा। उस 
सभाज में जाति, फुक्ष भर धन फी नहीं, व्यक्ति के सदुगुणों 
की सत्ता और महत्ता स्वीडार होगी । 
अल में, में आप से यही कहूगा, कि श्राप जो भी फार्य 
करें पक रस, समरस होसर फर, उसमें अपने सन फे सरस 
और कोमल भार्वा को उद्देक्षेत रद। सफलता फिर आप से 
दूर नहीं रहेगी। मुझे मपानता है, ह मैं यद्ा हरसौत में 
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आया, और एक सप्ताह थाप के सपूज्ञ में रहकर अब भागे 
की यात्रा के लिए चल पड़ा हूँ। में आप के जीवन वी मधुर 
सस्कृति लेकर जारहा हैँ आप स्पतन्त्र भारत के योग्य मागरिक 
बने; यही सेरी मंगल भावना है. । 


"१३ 
नया जैन संस्कृति की अन्तरात्मा 


दी ९ जैन सरक्ृति, जन जन फी ससक्ति रद्दी है। आधार की 

आधा पता और विचार फी विशाटठा जन ससक्षति का मूल आधार 

२ यह सस्कृति गुणों फे तिकास को मदृत्य देती हे.) किसी 

जिस गति और कुल की ऊचता-मौचता को नदों | जैन सस्दृति 

समा, कुल, देश और घन के घधनों से मुक्त होकर जन २ फो 

और विरोध से दूर इटा कर एफत्व और आह्त्य का सदेश 

देती है। यह मानव को बिगट ओर मद्दान्‌ धनाने की प्रेरणा 
परती है। 

मनुष्य का जीवने केषघल उसी तक सीमित महीं है, पह 

विस समाज और राष्ट्र में रहता छै, उसमे भ्रति भी उस का 
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कर्त-य है। कर्तदय से पराड मुसद्दोक्र भागने मैं मनुण्य का गौएव 
नहीं हैं, उसका गौरव दे हजारों दुजार याधात। को; रुवायों 
को पार कर के अपने कर्त-य कर्म को तन यल्याशण थी सावना 
से करते जाना | इस निरतार्थ कर्म योग में यदि उत्ते जनवां 
का स्शगत सत्त्र मिले तो क्या? और यदि चाएँ ओर से 
हजार २ करठ स्वरा से पिरोध मिले, तो भी कया ? 
मनुष्य अपने जीवन में अद्विमा/ सत्य और सहयोग की 
भाषना अपना फर ही अपना विकास कर समता है। सम्प्र 
दाय बाक। जाति वाद और बेर यिरोध की नीति उस के विनाश 
के लिए है, विछास के लिए नहीं। जैन सस्ट्टठि पहती है, कि 
मनुष्य स्थय ही देवत्थ और दानरत से कसी भी एक 
व्यवित्द को घुर सरता है ।। बद देव वन कर ससार के साभो 
ऊचा श्रादश रस सस्ता है, और दानत बन कर ज्ञीवन का 
लाश भी खरीद सचता है | मउाय स्पय अपने भाग्य का स्वामी 
है, तीचन वा सम्राट है। पिचार और विवेक से वह बहुव 
ऊंचा वठ सकता है। महुष्य के विकास में ही समाम और 
रप्ट्र का भी विश्वस हैं भोर उसके पतन में उनझा भी पतले 
ट्टीदे। 
जेन सत्तृति विचार-छतात्ग को गुस्यक्षा दी है। 

अन्धविश्वास, अथ परम्परा और राठियाद का विरोध करतो 
है। सत्य जद्दा कह्ठी भी मिलना हो, प्रहण कर हेना चाहिए 
जो सत्य दे, बद सब मेंरा है, यह, जैन सल्टनि का आधोष रहा 
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है। जैसे दूध म से मायन द्वारा घृत नियज् आठा है, थेसे क्ोक 
जीयन के मयन से जो सत्य निकलता है, येद सब अपना ही 
है। हा, मनुपण्य पा सनन ओर मन्यन क्लीण नहीं हो जाना 
चादिए । यदि उस में जियेक शक्ति नहों रही, तो फर अर्य का 
अनथ भी दोते क्‍या देर क्गतो है ? 

आत के प्रत्येक धर्म के नोये इतना बूढ़ा वरफट एकत्रित हो 
गया है. कि निसते धर्म का वास्तविक स्परूप दी नप्ट दोन लगा 
है। विवेक और शान ऊ प्रयाह से ठसे यहा देना चाहिए । जेने 
सत्कृति का सीधा विरोध अध विश्वास भौर अज्ञामता से है। 

भारत के बहुत से क्ोग फहते ऐ, “तर और नांसे में यहुद 
बड़ा भेद है” नारी, नर फ समान फार्य नहीं फर सफती | यह 
भी एक अप विश्वास है मेंस अपना विश्यांस वो यह है, कि 
क्या लॉकिक और दया लोवोत्तर सभी कायी में नारी ने अपनी 
विशेषता सिद्ध कर दी है । आत्म धाथना जैसे जटिल उया 
विपम मार्गे में मी य३ मर से पीछे नहीं रददी है। जैन सरणति 
कहता दे समातर रूपा रथ के मर और नारा बरायर के पदिये 
हूँ, जिस से कि समाचर फी प्रगति होती रहती है । 

साय के मदह्दां पथ पर अग्रसर दोने थाने नर हा; भारी हा, 
बाल हा या दृद्ध हूं। ? उत्त समी का जीयन समात और राष्ट्र 
के लिए समगनमय परदान है । 


ह १ छे हु 
अमण सस्कृति का प्राणवन्त प्रतीक 
पर्वेराज-प्यु पण 


भ्रमण मस्ट्टदि का मूल-तत्व भोग में नहीं, थोग में है। 
प्रोम से विमुप हो, भय के सन्मुस होना भमण-परम्परा फा मूल 
#शन है। सन्त सरक्षति का कल्प पाल्‍य मानव मानस की बाहरी 
धरती पर नहीं, अन्तस्तत् फे सरस घरातल पर ही पनपता छः 
फ्लता और पूलता है। बहा भौतिक सत्ता को मद्दत्ता नहीं, 
अध्यात्म बादी अतदशन फा मूल्याकन किया जाता है। 

मानव मन के अन्तरग के साध्यम से चलने थाला सन्त 
ससह्षत्ति जन जन के मन मन में णकर ही वरिचार-ज्योति को जम 
दती रही दै-/पर का दूमन सत करो, अपना करो। पहले भपने 
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आप म फैल व्यक्षित ही सारा समाप ऋौर समूचा सखार 
भी अपनी समस्या से वित्त है, परेशान थौर हराय है। 
रद्ी जातिगत विद्ेप की ज्याज्षा यही प्रभुव्य पी सच्चा फा 
अनर्थतारी उम्माद, और यहीं वर्ण भेद एवं रैय भेद फा पिमत्स 
नान सत्य । पद्द भी इस युग में जब कि पिश्य के एक पोने छा 
स्तर दूसरे पोते में कणों मही मश्त द्वो झठवा है। दमारे 
बादरी प्रसार के सागर भ्म्तर का प्रसार भी विराट बर्सनां 
चाहिए । पयुपण कल्प की सायना भानत्र मन के कण ऋण में 
वियट भावना फो जागूत परती दै | 


जज जे 


१४९ 
मानव की मद्दत्ता 


मलुष्य का जम भ्राप्त.क्रना साधारण बात नहदा है ) यहत 
लम्बी जम मरण की यात्रा वैय करते हुए मनुष्य का जम मिला 
है । पर, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग फरना, मनुष्य फे पूयषत 
सस्कारा पर निर्भर होता है । मनुप्प अपन विचारों का प्रतिफ्ल 
है। बह जैसा सोचता है; येसा बन जाता है। उसका उत्थान 
ओर पतन उसके अपन द्वाथ में रहता ऐ। शाख् या गुर्तन 
तो मात्र सहायक रहते हैं। उच्चतम विचार ही मलुप्य की 
अपनी थादी द्वोठी दे । 

उच्च विचारफ री प्रत्येक यात शास्त्र है। बस्तुत शालतर 
है भी क्या चीच ? उच्चतम विचार राशि दी तो शास्र न ? 
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आर उसऊा स्षप्टा कौन है ? नाएकी, पशु या देवता इसका 
क्षप्दा नहीं हो सकता | उसका सष्टा है, मलुप्य। आप मेरी 
भाषना को स्पर्श कर रहे इंगि ? मेरा श्रभिप्राय यह है. कि शाख 
का प्रणेता मनुष्य ही है, और कोइ नहीं। मनुष्य को विचार 
शक्ति मिली है, यद्‌ विचारशीक है। निरक्रार्ये न॑ 'मनुष्यँ 
शब्द की बहुत ही सुदर और गम्भीर निरुत्ति फी है। अचार्य 
यार मे अपने निरक्त शासत्र में लिख। द-मत्याक्रर्थाणि 
पिपो व्यक्ति, इति मनुष्य । झ्र्थात्‌ जो सोच सममकर काम करता 
है, वही मनुष्य वदलाता है । 

हा, वो मैं आपसे कद्द रहा था कि शाश्र-प्रणेता मलुध्य 
ही हो सकता है, दूसय कोई नहीं । परवु इस विपय मैं परिश्व 
की विभिन धामिक फरस्परानों का मतेक्य नहीं है। मैने जो 
इुछ कट्दा है, यह जेन सस्कृति की मान्यता है। जैन सस्क्ृति 
या कहना है, कि शात्र मनुष्य लोक म॑ बने है। अतः इनका 
प्रशेता मजुप्य है हो सकता है। तनेतर धर्मा फो विभिन्न 
भारणाए काम फर रह हैं | वह इस अकवर हैं -- 

“शाक्षा के बनाने वाले देवता हैं, क्यो! क्रि उनके श्दुर 
आदूभुव शक्ति रही हुई है. (४? 
, (दिव नहीं, ईख़र ही शाखा का अन्मदावा है (? 

भह्ृष्टि को विश्वक्मा ने बनाया है । शव शास्र] का रचि 
यता भी विश्वकर्मा दी है /? 


(मानव की मह्ठ्ता ६रै 


“कुरोन ही सवस बडा शाख है । और उसका बनाने बाला 
खुदा हू 2८ 

“बाइविल ही महान्‌ शात्ष है। और उसका प्रणेता '्गौड! 
ईउण्क हरे 2 

सभी का अपना-अपना विश्वास छोता है। किन्तु आज 
के बौद्धिक युग में मात विश्वास से ही काम नहां चल सकता | 
उसके साथ तक भी अत्यावश्यक है। जेन सल्क्ृत्ति की भूल 
भावना यह है, कि 'ममुप्य से वढकर विश्य में शाय फोई शक्ति 
नहीं है । अत शाख्तर-स्रप्टा मनुष्य (विशिष्ट मनुप्य ) ही हो 
सकता है, अन्य कोई नहीं ।”? 

मुझे एक सज्नन मिले | यात-चात से ज्ञात हुआ है. कि वह 
अपने मस्तिष्क पर अविश्वासों का पेहट बोमा उठाये हुए है। 
पादोने फह्ा--“महाराज, आचाय हेमबन्द ने व्याक्ण्ण, 
साहित्य, दर्शा और योतिप तथा योगशास्त्र आदि विषयों पर 
विशाल ग्रथ राशि सिस डाली दे मालूम होता है, उन्हे ससपती 
देवी सिद्ध होगी। अन्यथा) इतना विशाल साहित्य केसे लिख 
सकते थे । मेंतरे कहा-- आप आचाय॑ हमचनत का और विशे- 
बत उन की प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं, यह समान नहा 
है। क्या मनुष्य छुछ नहीं कर सकता ? ज्ञो कुछ भी मद्दान, 
है, बह सय क्या देवताओं वी पिभूति हा है ? 

शास्त्र मनुष्यों क द्वारा बने हैं, जो सवन थे या सर्वक्ष नहा 
तो सवक्षक्प थे। नारकी शास्त्र नहीं पद सकते और पशु भी 
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शीस्प्र निर्माण मद्दा कर सकते, देवता का जीवन भोयबिंसा 
का जीवन है । ये सना क्या शाहत्र यनायेंगे १ का 
मैं आप से फट्ट रहा था कि शास्त्र वा बताने बाला संतुष्य 
है, क्योंकि मजुध्य दी शास्प्र-प्रतिरादव सिद्धा तो को जौयन में 
उतार सकता है। तिचा: को आचार में पटल सकता दे | पशु 
में शरठुमूति पी फमा है और रेयता में घारित फा अमाप 
है। मसुष्य मे विधार और आपयार यी दोनों ही राकिययाँ पूर्ण 
हूँ) अत यह जद्दा उत्टष्ट चिन्तन कर सकता है, पहक्षा उसका 
आरायन भी पूर्ण रूए से कर सकता दूँ । 
मनुष्य की अपनी भय एय विशाज् अनुभूति दी दसका 
सब से यह्ा शास्त्र है। शो व्यवद्वार तुम अपने लिये घादते हो, 
बड्दी दूसरों के लिए द्ोना घाहिये। जैसी भतुमूठि तुर्द द्वोती 
है; बसी द्वो दूसरों का भी द्ोती दै। अत सभी के साथ समु+ 
चित ध्यवद्दार फरना चादिएं-- 
“आतमन अतिवूल्ञानि, 
परेपा न समाचरेव! 
यही सबसे बडा शास्त्र है) यद्दों महत्वपूर सिद्धात है. भौर 
यही है, जैन सरश्ति का मूल खोत। इस सिद्धांत फी सष्दि 
मजुष्य न अपनी उच्चतम अनुभूति के आधार पर की है । 
सैं आप से कद रद[ था कि सन्‍्चा मनुष्य वही ऐ। जो 
3. दूसरा फे श्रति अपने जैसा द्वी सरल वरताव करता हैं। तेल 
की यू द जमऊर नहीं यठेगी, वह फैल जाती है। और थी मी 
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यू द्‌ जमकर बेठ जाती हे । तुम्हाय भ्रहिंसा और भोम भाषना 
तैज़ की यू द दो; जो समग्र विश्व के अचे-नीचे रमी प्राणियों 
के प्रति एक भार से फेल जाये । केवल अपने लिए अर्दिसिक 
रहना; पहा की उन्‍्च भावना है? इतनी अर्दिंसा तो खू ख्यार 
जंगली हिंख पशु में भी मिल सकती हैं। जिस कष्ट से तुम 
पोडित हो रहं थे, वही तुम दूसरे को दो, तो कया तुम मलुष्य 
बने रद्द सकोगे ? आज से ढाई जार यर्प पहने मारत की पय 
अप्ट मानयताति वो, भगवान महावीर ये मनुष्य के रूप में 
मलुष्यता का अमर उपदेश दिया था । उद्धाने हमें अपने पवित्र 
बियारों को आचार में लद॒लने वी पदित् शिक्षा द है अतः थे 
सच्चे मद्दामानय फहुलाए । 
प्रकृति की ओर से मिले हुए दु प्र यहुत थोड़े होते हैँ। 

मानवचाति का अविकतर पीडाए मानसिरझ ही दोतो हुं। और 
मानसिक पाढाए मनुष्यों पर मलुप्यों का ओर से लाई गई हैं । 
भगवान महावीर से कट्टा है--'जय तुम किसा को दुच नहीं 
दोगे तय विश्व फी दुःख राशि को समेट लोगे। दूसरों को दु खा से 
धुरकारा दिलाओगे, वो तुम भी दु छा से छुटरारा पाशोगे। सुश्ल 
और शाति का मघुर अनुभव प्राप्त कर सबोगे।” 

अगबान महद्दाप्रीर ने किसी भी जीयन प्रवाह को बहने से नहीं 
रोका । इन का वहना है कि जवन का गति फो न रोझो, वहिक 
अपना लीयन सरिता के प्रयाद्द को मर्यादित रूप से यहा श्रो । जब 
में बार आजानी है, तब सेंरडों गावा यो सप्द भ्रष्ट पर डालना 
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है। कियु नदी का प्रवाह जप मयादा में बहुता है, तव किसी को 
किछी भी प्रकार का फष्ठ नद्दा होता । कोई गृदृस्थ दो था साधु, 
राजा दो या रक सेनापति दो या सैनिक जो अपनी मर्यादा में 
रहता है, यहू कमी भी दु'सित नहीं होता । रावण स्योद्दी सथांदा 
से बाहर हुआ नष्ट हो गया सीता अपनो सयादा पर अडिय 
शत उपरा कुछ भा नहीं विगड।। दिंसानमदिसा द्ो जो मर्पो 
दाए रही हैं, उनका परियालन कहने से मवुब्य कमा दु ख नहों 
भोगवा । 

अनात पुरय का इदेय होने पर मसुष्य अन्म मिल्षता है। 
मनुष्य जीवन के लिए देवता भी बडी इच्छा रखते है। भगवान 
सहावीर ने कद्दा--जिस तत्व को तुम समझृगए हो, एसे प्राष्त 
करने में विल्म्य मत करो, देर मन लगांओ। भोग बिलांस में 
पडकर जीप को सष्द न कये । यदि सलुष्य बस गए हो, सो 
मनुष्य के कवेब्य सदा करते रहो। आत्मधम्र को प्रदियानों, 
अर टसका पालन क्रो । 


:१६* 
दोपावज्ञी ओर तहधर्ती सेवा 


दोपमाक्षिशां वा उत्सव आ गया है। अब की बार दीप 
माज्षिका का उत्सव कैसे मनाएंगे ? कहणा मूर्ति भगवाल 
महावीर का निवांण मद्दोत्सव मनाने के लिये कौन सी योमना 
फाम में जाई जायगी ? क्या अब फी यार भा वे हा आमोद 
प्रमाद के दौर चलगे ? विद्युत दीपक फे रग बिरणगे प्रकाश से महल 
लगेमगाए जाए गे ९ नाना विध रस भरे मिध्ान्नां से उदर देख 
की आकरठ पूजा होगी ? घृत दीप के चमकते भौर मददकते 
प्रकाश में महामाया छद्टमा का आादवान द्वोगा ९ 

भरत यप के लिए जद्दा यद्द पर्ष असीम आानर” और 
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उल्लास का बे है, वहा अ्रसीम दु स और दर्द का बर्ष' भी है । 
सदिया पुरानी पराघानता केसुहट बाबनों को तोड़कर भारसपर्ष 
आज आजाद है, स्वतत्र है। हजार वर्ष के बाद यहां पर 
पहली दीपमालिका होगी, जिसे आप भारतवासी स्वतन्न भारत 
में पतत्ता के साथ मनायेंगे। परत साम्प्रदायिक नेताओं 
के विपाफ़ति और दुष्प्रदार से द्विदु मुसलिम तनाय इस चरम 
सीमातऊ पहुँच गया है। कि सव आनन्द क्रि किरा हो गया 
है। पाकिस्तानम साम्प्रदायिक उमाद ने अपना णो 
सयकर नगत रूप दिखलाया है। उसके कारण आज मानयता 
का रोम रोम मिद्दर उठा है। हजारों निरपराध शात नागरिफ 
बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिए गए दँँ। हजारों 
माताओं और बददना षी भ्रत्विष्ठा मिट्टी म॑ मिलांदी गई है, 
हजारो माधुम बच्च[ के रक्त से भाज्ञा की नॉर्क रगी गई हैं, 
इतारों वल्ातू धर्म-परिवतेन के रूप में भेड़ वकरियों थे समान 
इधर उधर केदिया फा सा जोयन विवा रहे हैं । लाखों फी लागत 
के गगन-चुस्वी महल आज रास फ्रे देर हैं; जिनमें म 
जाने कितने क्तिने जीविद जले हुए अभागे मानव फी लाश 
दूवी पडी दोंगी। 

मैं आच समस्त मारतवासतियों से, विशेषत जैन धर्माय 
क्म्यियों से भश्न पूछना चाहृत। हैँ कि आप लोग इस भयेझूर 
स्थिति मे दीपमालिका का उत्सव फैसे मासायेंगे? घुरामी 
पंगडड़ी बदलना है या उसी पर चलाना है? भगवान मदावीर 


हे । 
[ईंपाय्ञी और संवर्ग सेवा ४# 


का पवित्र नियाणोत्सव भव की पार दूसरा तरह है! 'मनाना 
होगा। यरि आप चेन हैं भौर आप में इंड भी नेगल दी भरा 
है हो पढुया का भगत धारा यहाकर हा दोपमालित मनाई 
ज्ायगी। ' 
मुशपरबावा, सघालशेद। रायनपिंदी। प्राहर और ताहर 
आदि सेग्रों क सुविशाप्ष पैन सप भाज पूर्ण रुप से बयाद दा 
चुडे हैं। करोड़ों का समत्ति चनों झराखों के सामने गुठों के 
हाथों लुटती देपते रहे छछ भा तो नहीं पचासक्रे।. 
लाहौर के एक धीमनत को; लू भब्य! तह जानता हूँ 
कितना धनी प्रानी एरिवार का साम्ी या वह !परल्तु पाितान 
से चव बह दर्शन करन यहा भागा, तो में उसे दादुण 
दयतीय देशा हो देसफर विकसित हो छठा। च इसमे 
अन्तर-यरना की मुद्रा में यह कहा हि भद्वातव', वह छा 
अमृतसर भोर शहर वां का हा हुए है। मेरे श्राप घासुओं , 
से छत्ापता घाइ, हवय॒बद़गा से बड़फ उठा। झोई भी 
भनुप्प विस शरीर में रित हो; और दिल्ल में दुई के बह 
एस मर क फरए शेर से गर्गाल हुए बिना नहों रहेगा । एक 
कया, घने फ्लाए ऐसा हैं, जो पत्मर, को भी पिता ऐैने 
शत हैं। पह्िाव 5 अत्यावारं से अताहित पर्मयपत्रं ही 
का छत, से 2६ हो भोज उनका शापर व्यय बच्ची 
वह सक्ष झता है, पर को३ झा होज़र रेस उड़े हो | 


६८ श्रमर भारती ] 


आज बन लक्ताधिपतियाँ ये पास आया मे आसू और सर्म 
येदना के अतिरिक्त और है ही क्पा ? 
भारत वर्ष के जैन समा का बठब्य, थात्र उमफी आँफों 
के' समछ पदीप्य सूर्य प्रकाश के समान पूर्ण रूप से हरप्ट--श्रव 
बहुत शोघ् ही लिये जते बाने फी तैयारो में दे। इसमें क्या 
लिखा जायगा; यह यताने के लिये आप का तैेत समाप पूर्ण 
तथा स्पतत्न है। पैन समय के पास साधनों को कमी नहीं है। 
बहू संगठित द्ोकर पस्माह भरे हृदय से यदि कुद्ध फरना चाहे 
तो सब छुछ कर सफठा है । 
हजार। हो सरया में सर्वया निराजित हुई जैन जनता के 
जीवय मरण का परन है । उत्ते अय सर्वशा नये सिरे से जोंपन 
यात्रा भरारम्म करनी हैं। भोवन, धध्व भौर यप्ताने आदि फो 
अपनी अनेऊमिध दुरूह समस्या भो को दक्ष फरना अब उन लोगों 
के बस फी धांत नहा है। सावाएण से दीक्षा और रथ यात्रा आदि 
के प्रसज्ञों पर लाए की दोली सेलने वाज्ा जेन समाम यदि 
अपना दायित्व अनुभव करे, तो यद सत्र द्विमालय जैसा मद्दान्‌ 
बाय भार चपसानी से उठाया जा सकता है। जो जेन समाज 
पशु पक्षियों की दया प्रात्ल सकता है, भौर भद्दिवा बद 
क्यबर एक्रेद्रिय जीवा को रक्षा का मार उठा सडता है। क्या वह 
अपने धर्म बन्धुर्या दी रक्ता ओर सेवा का फ्वेज्य सदा महा 
कर सकता ? अयश्य कर सकता है। 
जैन धम म साधर्मी बात्स-य का बहुतबडा सदर गाया यया 


[ दीपावली और सदी सेवा ९९ 


है। जैन शास्त्रों की मापा में श्रीस ध को साक्षात त्िलोक नायक 
तीथैकर देव के समान माना गया है। दा। ठो श्री सघ कौ 
सेवा, सीयेकर देव की सेवा है । आज दुभाग्य से ही सद्दी, परन्तु 
भ्री सप की सेव का महान अवसर उपक्ब्ध हुआ है। म॑ सम 
मना हूँ जेन समाज अपने क्तेव्य स विमुख नहीं दोगा। सो 
दो सी थी साधन सम्प'न विरादर को भोजन कर देना 'भोर 
प्रमाषमा यिदीर्ण कर देना हु सारी वात्पन्य नहों है। सन्‍ये 
साधमी यात्सल्य की परीक्षा का समय तो आन चथाया हद । 
देखना है, दितने बैलीशाद अपर्न, सेलियों के मु इ खोलते हैं. ९ 

मैं अपने सहधर्मी मुनिराजों के चरणा में भो पम्र निवेदन 
करना घाहता हूँ कि आप भी अपना समस्त साधन शत्ति का 
प्रवाइ सघ रप्षा को ओर प्रयाहित फर दें | अग्रफों यार दीप 
मालिका के महापव पर मगवान मद्गाप्रीर के चरर्णा में श्रद्धापलि 
अपण फरे कि इस वर्ष ते फिसी बडी दीक्षा का ठाठ बाठ 
रथाय॑गे, न तपरचरण के मह्दोत्सवा के पंर में पढ़े गे। जेन धर्म 
के साधु और भावर्का फो सम्मिलिद शक्ति आगामी दीपमालिका 
तक अपने पीढ़ित जन बंघुआ| के लिए क्या व्ययस्था कर सकती 
है? इसका निणय दो भविष्य पर दी आधारित है। मैं आशा 
करता हैं कि आप अपने तन से मन से और घन से इस सघ- 
सेपा ऐे सहान्‌ कार्य में झधिक से अधिक सहयोग भावना 
रसगे। 

महापीर भवन दृहली ) 


१७ 
झपने आपको हीन समझना पाप दे । 


आज आप के सामने मुझे ज्ञो छुड बोलना है. शौर जिम्से 
बोलने के लिए लालमन भाई, जो प्रति टिन मिक्रट सम्पर्क में 
आंते रहते हैं उनपी शुभ प्रेरणा फट्धिए। अथवा आपके अ्तर 
का सच्चा प्रम सममिये मुझे आप तक सींच लाया है। 

हम सभा मच पर टृष्टियत करके आपको पएम आश्चर्य 
शोरद्दा द्ोगा, क्यारि आप हम लोगों को तथा जन धर्म के अतुया- 
यियों को अपने पास मिल कर वेठे देख रहे हैं! चमजात सरकार 
या हीन भावनाएं -जो आप में रदे हुए हँ-सम्भवत उसी हृप्टि- 
विदु से सोचने फे आदी द्लोमे फे कारण आपको यह सन पिचिन 
सा अनुभव हो रहा दो। 


[ अपने आपकी द्वान समझना पाप है। १०१ 


इम अधम हैं, पतित हैं। हमारा उत्थान या विकास नहीं हो 
सकता। आदि द्वीन भावनाएं आपके रिकास में सबसे प्रबल 
बाघऊ हैं; और ऐसा सोचना एक बहुत बडी दुर्बलता और 
भयंकर पाप है। क्याकि जीवन का यह सबमान्य नियम है कि 
जो जैसा सोचता है, वह पेसा द्वी यन जाता हैं। हम अपने 
विचारों की प्रतिमूर्ति हें। वीरता के सरल्प बोर बनाते दें और 
कायरवा के सडल्प फायर । जो जैसी श्रद्धा या विश्वास रखता 
है यह बैसे ही साचे म ढल जावा है-- 
अ्रद्धाभयोअय पुरुष योयच्छद्र सएय् से । 
बात पिल्कुज्ञ ठीस ही कद्दी गइ है। मनुष्य यदि मन से 
साफ है, र्वय अपने प्रति आप इमानदार हैं तो धह किसी से 
भी छोटा या ह्वीन नहीं है । 
किसी जाति विशेष में जम लेने मात्र से ही मनुष्य पी 
जाति हीव या उच्च नहों मानी जा सस्ती, और पिशेष कर 
आंच के जागरणशील युग में तो जात-पात वी यद्ट गली सड़ी 
दीवार इतनी तीण शाण तथा जजरीभूव हो गई है द्वि एक घक्वे 
फी चोट भी बदाश्त नहा कर सझती | ला वेचल के समय 
में जब हम दिल्ली में थे तो बहा गाधीआरणएड में अमित 
भारत वर्षीय विद्यार्थी सम्मेज्ञन! हो रहाथा। जय चादनी चौक 
से दोकर जाम्ठिशाल नवयुषत्रों का एक विराट जुलूस निरुल 
रहा था तो उच्च स्वर से दे यद्दी नारा लगा रदे थै-- 
#इस गधी सड्ढी दीवार रो एस वक्‍्या और दो ।” 


१०२ अमर भारती | 


उनझे मारे का अभिप्राय था कि झ पग्रेजी शासन की दीवार 
बिलकुल गल पड गई है, जजर दो गई है, उसे जय एक घय्का 
ओर देकर भूमिसात्‌ कर दो। इसा प्रऊार की चेतनामय तथा 
इध्यपुखी भावना चर आप के अर्तहदय से नि सत होगी तो 
कया इस दीवार के ढह जाने मे विल्लग्य लगेगा 

अस्तु, हम इन सारहीन जाठ पात के मगढ़ों में ्रधिऋ मत्या 
पच्चा करने वी आवश्यकता नहों। झिप्ती असद्ृखु के विपय 
में अधिक साच विचार करने से भी मनुष्य का मस्तिपक्त विक्रत 
हो जाया करता है। इस दीयर को तो परिवर्तनशील यु के 
प्रबन् थपेडे लग चुके हैं. और गराघी जी का वो ऐसा जोरदार 
धक्का छंगा है कि त्रिस से यह दीयार गिरी ही सममिये। 
अढाई सहस्र वष पूव का युग भी ऐसा द्वी अघरार पूणए युग 
था जब फि भगवान्‌ मद्षाबार ने इस दीयार फो तोइने का सफल 
प्रयत््त किया था | उस मद्दावीर ने निमरझी चरण-शरण प्राप्त 
फरने का मुझे पुए्य अवसर मिला है? जिन फे फ्रान्तिशीक 
शासम का में भी एक छोटा सा सदस्य हूँ तथा जिसकी उद्ात 
बांणा क अठुशीलन फरने का भुके परम सौभाग्य आप्त 
हुआ है.। । 

यह भद्दावीर जो एक राजकुमार थे, सोने के मदर्ला में 
फूल के विद्योनां पर, जिसका जन्‍म ओर पाकन-पोपण हुझा 
था। जिनके दायें घाय चारों ओर ससार का विपुन बैभर और 
भोग विल्लास थी सासमी अपने मोहक रूप मे विछ्लरी पड़ी थी 


[ अपने आपसे हीम सममना पाप है। ६०३ 


३७ बर्षा की इठल्ाती हुई वदणाई में इन भोग विलास और 
सोने के सिंहासन को ठोकर मार कर जन-कन््याण के लिए 
निकल पडा | उनफा मन ससार वी इन मोद माया पी गलियों 
में न समा, ससार की विषम स्थिति वा भयावद हृदय उसकी 
आखा के आगे रह रद्द कर नाचने लगा। उद्ठोते देसा दि 
दुनिया कितनी उची नीची है। फोई सम्मान सत्कार से) घन 
से, बेभव से >पघा है तो कोई अपमान, घुणा ओर दरिद्वता 
सथा जात-पात की धघकती हुई प्रचण्ड ज्याला मं घुरी तरह 
भुल्लस रहा है | 

भगवान्‌ महायीर न इस सेल्मार तथा घोर पेपम्य की पाई 
को पादने का दृढ़ सकतप क्षिया और एक ऐसे नथ समात्त का 
निर्मा ए फरना चाहा, “जहा सबका स्वर एक ही, सब को सर्वे 
पिपय समाध्षन अधिकार हों। न कोई ऊचा हो श्र न कोई 
भीच हो ।? “मानव मानय एक और अद्दिंसा एव सत्य सबका 
धर्म हैं। यह या उनझा प्रान्तिशील नाप । उा्होते अपनी 
विद्रोह भरी उदार वाशी में फद्दा-''मानव मानव समान हैं, 
जाद पात यटि माननी दी है तो उसकी मूलमित्ति श्राचरण 
होनी चाहिए नक्ति जन्म ।जम से तो न कोई यप्षोपयोत 
यारण करके आता दे, न फोई तलवार बावक़र आता है और 
न किसी के द्वाथ में कलम या माई दी होती है। भगवान ने 
सप्ट शब्दो म॒ कटा कि यहा जामया जाति का कोई महत्व 
नहीं, यहा पूछ है आवरण की -- 


१०४ अमर भारी | 


पच्चक्स दीसई वयीविसेसो, न दीसड जाइविसेंसो कोई 

अलुप्य बी हो समुण्य दी एक जाति है। गाय, मैंस, द्ाथी 
घोड़े शादि_ मिनया नस्‍्लें अलग प्सय हैं उनडी जाति को 
बोध मस्त या धाष्टदि मात्र से ही हो जावा है। किसी गधे या 
घोड़े से झान तरू डिसी ने यह प्रश्न मद्दी किया मि आपकी 
क्या जाति है।” इसी प्रकार मनुष्य की जाति भा मनुष्य से 
यह पूछना कि “आप फो जाति क्या है ? उसरा घोर अपमात 
फ्रना है और मानव जाति वो दिन भिन्‍न परने का दुप्परपत्त 
सात है | जरा विचार तो कीजिए कि कोई ध्यक्षित अरटिसा, 
सत्य सयम आदि का भश्नय लेकर यटि अपने निन्‍न जीवन» 
स्वर से ऊचा उठ पर जाता है तो उसकी आत्मा ने क्लिनी 
भाव क्रावि एवं प्रवल् साइस न किया होगा १ दूसरी ओर 
वह को जमना उच्च फहुला कर भीपामर, चसयत सथां 
पराशविक जीवन यापन ररता है। बतलाइये, कया ऐसे गर्दित 
और अत्रस्ये चयन व्यतीव करने वाले व्यत्रित को झचा बे से 
माता जाय ? से आप से भगवान भद्गावार की बात बह रहा 
था अत “नही बाणी को उनके शर्तों मे दी आप तक पहुँचा 
दना चाहता हूँ -० 

"कम्मुणा बढ्धाणे दवोइ, कम्युणा होइ सतिश्रो । 

बइसो कम्युणा होई, सुदूलों दवई कस्मुणा ॥ ४ 

जम से कोई नाक्षण, क्षत्रिय बेश्य या शूद्र पद्धा होता 
ये सारी विशेषवाए तो आचरण से, सयम से प्राप्त होती हैं । 


[ अर आपकेटल मसदना साई * पैर 


जग भगवान महावोर वाद प्रद छे विद बन्द शा इक" 
कर रहे थे वो रम पैसा ही एड ओर मपदुरग ब्त्थ के इटद 
में क्रान्ति पो उधल-पुथन मद रहा यात हा शाला नी 
जिसे हम भगवान्‌ बुद्ध कदत ह-विज से सादात म्म्ल्प 
दे रहा था झि अन्मता जाति झ निर्य र कस नी बात 7 ही 
सकता जाति पाति का अस्िवडरद्य हो डँ ई जग चने 
थटि मान भी लिया जाय वो उस्झन घारफटिक आया: ६, 
भम नहीं । कप रे > 

भगवान बुद्ध के प्रधान शि7 ऑल “कडद दहला 
करते जा रहे थे कि गर्मो के ऋरय आडीडए मं पद्म ने 
व्याइल कर दिया। भाग स्थित कुए पर छत मारा हुई बटन 
से उद्घाने पाना मांगा वो बद दष्ददिश्तोर दिसृल सी सदी 
रह गई, क्‍्याकि उसने फ्यिटदृद्ध ब्रार अे द्नय सियः 
था। अपनी सारी शक्ति बोर % व्य जपुझ ने नद्टा-न हा - 
राज | में तो एक शुद्व कन्या हैं, धार ई? दर हम दिया समझती 
हैं ! उमर बचारी फोम हेसे € रखकर सगे 4, इसे 
समाज पी ओर से घृश्िठ, दलित और सददाय >्क्ार का 
इपद्दार मिला था बह अपने हम घबन्मदान तुद्ध समम 
बैठी: थी। अतएप सन मिडम्रे प्स न्‍जण मर, शास्दों में 
पत्तर रिया। आनन ने हसझ्‌स्ञ-दडहन! मैन लो ठुम से 
पानी सागा है. जाति नहा बरि मद्म दलदान और थी 
सिद्धान्त मं छुद सार समसवता इदा भा तुम से पढले हि बुध्ला 
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$ तुम्हारी क्‍य जाति है? झोर बार में पाना मॉसने की 
तक्ह्सा। 

शनन्द की इस ममस्पर्शा याणों से शूट्र कन्या के हृदय का 
ण॒-क्ण खिल उठा । इन सारभूत शर्दो से उसे एक अभिनय 
रणा और एक नह चेतना मिलो। एक आप्रत पूछ दिव्य 
देश मिल्य । इसने अपने चीयन को एक नए रूप मे सीधा 
के इस वेपस्य पूर्ण ससार में कम् सं कम एक स्थान तो ए सा 
ऐ+ जद्दा हमारे ऊपर कोइ घृणा नहा बरसात, जद्दा जात-पात 
ही कोइ पूछ नहीं और जहा मानय मानव एक हैं. ।! उप्तरें 
ग्रधरन की धारा बदली ओर वह “बुद्ध सण्एं, घम्स सरण 
तप सरणं गच्छामि का दिव्य प्राठ पढकर चुद्धशासल में 


दीक्षित द्वोकर एफ प्रर्याव बिदुपा हुई । 
'कमे! शब्द का अर्थ यदि शाध्य। का पठन-पाठन अच्छा 


समझा जा सकता है; कलम चलाना अच्छा माना जा सझुता है; 
दीन हुवर्ला के परित्राण के लिये तलपार चलाना श्रच्छा गिना 
जा सफना है. तो क्‍या लन सेषा जेसा महान्‌ कार्य जिसके 
लिए आंचाय भवदरि ने यह कह्दा कि सेवा धर्म परम गइनों 
योगिनासप्यगस्थ ” और जिसे आप नित्यभ्ति फरते हैं-क्या 
अच्छे की कोटि में नहा आ सकता ? आखिर, मनुष्य है. और 
डसके सामने पेंट भरने की दुनिया की सबसे आवश्यक समस्या 
है । इस दद॒र पूवि के लिये उसे कोई न कोइ कर्म तो करना हो 
पडता है। हा यदि अच्छा घन्धा मिलता दो तो उसे भी 
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अवश्य करना चाहिये । किमी विशेष का झिसी विशेष कर्म पर 
एक सात्र अधिफार नहीं दो सकता, विशेषस्र आप के जनवान 
युग में । दवा, बीच का काल एंसा था जब कि शास्त्रों का पठन 
पाठस, चिन्तन मनन और लिसने लिखाने के लिये, जन रज्ार्थे 
सलपथार चलाने के लिये सेत्का का कार्य करने के लिये विशेष 
ज्ञाति का अधिकार माय्य समर लिया गया था। और यह्द भारत फे 
लिये सबसे दुर्भाग्य पूर्ण फाल था जप क्ि ज्ञान फी पायना शवित्ति 
को, जनरह्षा फे झादर्श कार्य पो तथा सेवा जेमी महती फर्म- 
शक्ति षो एक सपीर्ण शिक्से में ज़कड़ टिया था, जिसझा 
दुष्परिणाम भ्राज भारत भोग रहा दे । इतिहास के उन प्रष्ठों 
यो उलटकर इतिद्दास या प्रत्येक विद्यार्थी जान सफ्ता है, कि 
तताल्लीन इस अदूरद््शिता पूर्ण सडीणता तथा भेद माय भरी 
मूल से राष्ट्र को कितना लाभ या ७ति पहुचाइ है १ 

महात्रीर, बुद्ध और गाघी जी णी दृष्टि में जो कार्य ईमान 
दारी और भ्रस'न भाव से कर्तय सममफर हृचारुरूप से किया 
ज्ञादा है, वद्दी सुदर और अच्छा है। एक कलर है जो वेचारा 
दिन भर कलम घिसता रहता है। परन्तु उस कारये यो राष्ट्र और 
सागज की सेवा वी दृष्टि से क्तेज्य समझ फर नहीं करता, 
सुबद् से शाम तऊ रोता पीटता आर दपालम्भ देता रइता है, 
तो उतका यह कार्य सुन्दरता की फोटि में महों आरा सकता । 
सढफ पर भाड़, लगान बाला एफ हरितन भाइ जन कल्याण 
पी रुप्टि से जनवा के स्वास्थ्य दी दृष्टि से; चने सेवा की नप्टि 
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से भीर यह समझ कर डि में भी राष्ट्र वया समा को एक्ष 
घटक हूँ । उसकी सेया करगा मेरा परम फर्नव्य है यह सोच 
क्र उस कार्य को सुब्यपस्थित और सुन्दर ढंग से फरो का 
प्रयत्न करवा है तथा इसके करने म छुल एप प्रसन्नता अलुभय 
बरता है, तो व काय संबराय सादर समझा जाता दै। आए 
अपने कार्य फो छोटा और छुद्र फाये मत समम्रिये यह काय 
भी उठता ही पविप्र है जितना छि बड़े से यद़ा फार्य परविश्न 
हो सपना है| इसके करने में आप गौरव को अनुभूति कीजिए। 
इस का अभिश्राय यह नद्ों कि थाव जावन पर्यन्त इसी राय 
को बरते रहे, दूसर किसी फार्य फो करन के लिये अयत्न पराड 
जुप रदद। यदि दूमरा फाय फ्रने फी आपके अन्तर क्षमता 
है तो इसे भी अपश्य कीजिये । फोई भी फार्य किसी वी बपौती 
नहीं है। फार्य मात्र को करन का जन चन को अधिकार हैँ! 
हुठ क्षोण फह्दा करवे हैं कि बश परम्पा से जिधओो जो वार्य 
मिला है, उस्ते वहां फाये करना चाहिये, यद्दी उसको पेतक 
सम्पत्ति है, जिसयी रक्षा करना उसका महान्‌ कर्तदय ही जाता 
है। सुके तो इस विचारघाय के पाथे सिवाय दूसर्त पे अधि 
भार अपहरण की चित्वा के और पोह तत्व दृष्टिगोचर नहीं 
होता । 

एक आचार्य नजात-पात के सम्बंध म स्तिनी सुदर 
बात कटी है 

पचामना ज्ञायते शृद्र , ससतरादू द्विज उन्यते ४ 


[ अपने आपसो हीन समझना पाप है । १०६ 


जन्म लेते समय पत्रकि चार्रा ओर अन्धकार ही अन्घकार 
होता है-प्रत्येफ मनुष्य का स्थिति शूद्र पे समान दवोती है। ज्या 
ज्यों यह बढ़ा दोता है, शिक्षा दीज़ा प्राप्त करके अच्छे सस्‍्कारों 
घो अपनाता है, अपना आत्मा वो सयम और वियेर के प्रकाश 
से प्रदाप्त कर जाधन म॑ सन्‍ची प्रगति करता है तग्र घह्दा मनुष्य 
द्विब बन जाता है । 

मैंने आप से कटद्दा था कि अपने आपको छोटा और द्वीन 
सममता पाप है । मै यह नहीं फ्ददता क्रि नम्नभाय रखना पाप 
है या अपने फो बड़ा समझ कर अहकार फा पोषण करना 
अन्‍्दा दै। पद॒तु मैं मी आत्मा हू, भर अपने गुणों का विकास 
करके में भी अपने बधन तोढ़ समझता हें, यह स्वाभिमान तो 
मनुष्य म॑ द्वोनांदी चाहिए । यदि ऐसा स्वामिमान आप ये 
आदर जांग्रत नम होगा तो आप फ्भा भी अधफार से प्रकाश मैं 
नहीं आरा सकते, आत्म विकास नहीं कर समक्‍्ते। सम्रता) सुशी 
लता, बाणी को मधुरता। आचरण वी सत्यवा आदि मानवीय 
गुण अपने आप से अधिसाधिर त्रस्फुटित ररने के लिए सतत 
प्रयस्नशील रहता चाद्धिए, सभी आप जीवन की सर्वोच्च परि 
ति प्राप्त फर सरेंगे। अपना उत्थान पतन भी छुछ लोग 
ईश्वरीय सत्ता फे अवीन मानते हैँ।यदि ईश्वर को ही हमें 
उठाना द्ोता तो हमारी और आपकी आज यह स्थिति न होती, 
हम कभी वे उठ गए दोते | हम और आप तो त्तमी ऊपर उठ 
सरेंगे जब कि हम स्पय उठने का प्रयत्न करेंगे, जीवन भे स्वय 


+ १ “४ 
भारत का राष्ट्रवाद 


आज मैं अपने शोताओं से उस सम्यन्ध में, कुछ कहें, जो 
विचार मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया वया है, और वह दे-आधु- 
निक राष्ट्रीयत्ता । 

किसी युग मे व्यक्ति बड़ा था। वह अपने आप आपपो 
बहुत ऊचा सममता था | जीचन में फेयल अपने लिये दी देयारी 
करता था इसके याद यह कुछ आगे बढ़ा, 'और परिवार के 
रूप में एक इकाई को लेकर बेठ गया। पद अपना ममत्वः 
अपना स्नेह और अपना सुख्ध भूलकर परेवार के रूप में सोचने 
सममने लगा। फिर और उत्काति हुई। इसने आस पास के 
इजारों परियारा से ताल्लक जोड़ा । यद्ट समात्र का रूप बन 
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गया । उसने विचार रिया परियार तथा समाज के सुखडुस 
अलग नहों है। इस पदार व्यक्ति ने घोरे-धीरे समाज के साय 
सेना और हससा सीखा ) बढ समाज के आँहओं के साथ ऑाँधू 


बहाने क्षगा, भौर भुछ्कराइट के साथवद् भी मुर्फ़राने लगा इस 
परई पिज्नस करत-करते समाच्र बन सदा हुआ । 


सानर जाति का पिकरास वहीँ पर समाप्त नहां हो गया । 
हजार समात्ों को सिलाकर ०स राष्ट्र बनाने का दिशट रूप महुष्य 
# सामने सजा था । उसने समात फो किसेबदी से निकन कर 
एथर राष्ट्र सम्बन्ध म॑ सोचता प्रारम्भ किया और तारा 
परिवार, हजारो समाज गिलऊर राष्ट्र रूप में बत गए। समाय 
अपना अभ्युदय राष्ट्र के अम्यूद्य मे देखने स्पेचने लगा । समाच 
का फत्याण, राष्ट्र के क्त्याए के पीजे वध गया । 
अय विचाराय प्रप्न यह है, कि यह यट्र-बेल्ना हमारी 
अपनी है, अथवा कट्दी बाहर से इमार॑ भन्दर घुसी है ! 
यदि आ्राप भारदबर्षा क इतिहास वी कड़िया को छूते रहे हैं। 
तो आप भो मालूम होगा कि भारत ऊे युरातन झपियों मे 
हवारा-लाएीं बर्षा से राष्ट्र के सम्पन्ध स॑॑ खिल्तन-सनत किया 
है। परणा याष्रप्रेम, रा्र भक्ति बहुत हू उच्चकोटि की थी। 
घादोंने मानव-मम/त को एक दिवय सादेश दिया था-- 
/समन्चष्वमू, संवदध्यम “-मलुष्यो, साथ चलो, साथ 
! ज्ञाउन सत आनाई बजे रुप मे प्राप्त नहीं द्वो सस्ता । 
माम$ तो क्या, भारत का दो इश्पर भी अररेला नहीं रहा 
इस' सम्बन्ध मे, उपनियदों में एक यह सुचर भाषञ आई है- 


[ भारत का राष्ट्रगाः ११३ 


#को5ह बहु स्थाम” अर्थात्‌ जर में एक से अनेक होता हैँ। 
भारत के एक मद्दान टार्शनिक ने कहा दे-सि एकाकी न रमते/- 
उसत्त मन अक्‍्ले में नद्दा लग रह था ! तो भायरत का इश्वर 
भी पु नहीं रद सकता, फिर वहा रा नियाती सानत् केला 
कमे रद सकता है। इस एकाकी पन को मिटाने फे मिमित्त ही 
तो परिषार, समाचर तथा राष्ट्र की रचना हुई दे। भारत ये धर्म 
तथा दर्शन तो प्राचीन काल से द्वी मतु्य को एक्टर की भायना 
से उठाऊर उपको विराट रूप या दर्शन कराते रहे देँ। अ्रमिप्राय 
यह है, कि भारत की पुरातप परम्परा लुद्र पिएड वी बात नहीं 
करती, वह तो विराट रुप को ओर ले जती है,। एक्त्थ भ 
अनेस्त्त की साधना करती है। इज्ारा दवाइया यो फूट कर 
जब एक गोला बनाल। गछ तब उसको अनक्ता में एकता अर 
एकता में करने झता का रूप मिला था नहीं | 

यहा हम दिन्दु. और मुसलमान के रूप में रहते हैं। 
हिंदुओं में भो जैन, बौद्ध, येप्णय घथा सिख अनेक भेद 
प्रभेद हैं | मुस्तमान भी सिया और सुन्नी के रूप में बटा हुआ 
है । फिर राष्ट्रीया का अ्रधिवास ऊ्िस में है, दि:दु में या 
मुसलमान में ? मदलव यह है कि इस मभिनता में भी भारत 
की राष्ट्रीय एक रहा है, अचुण्ण रही है? भारत ये मुदृर 
अतात में सी थनेझ जातियों को पश्नय दिया दै। भारत या 
इतिहास बतलाता है, कि एक दिन पारसी सुरक्षा दी भावना से 
भारत मा वी गोद भ था छिपे। शक तथा हूं भी हम आप में 
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ही मिल-घुल यण है । धुमज्ञप्नान नो ऋज भी भारत की भूमि 
में सुख से रद्द रहे हैं। भारत में फोई विजेता दर कर आय 
वोई व्यापारी के छप में आया, कोई भेदिया बन कर थाया, 
तो कोई धर्म प्रचार का बाना पहमरर आया! श्र था मित्र 
जिस-फिसी भी रूप म जब कोई प्रिदेशी यद्दा भाया, सी यहीं 
पा यतरर रह गया। भारत की सरहति दो गगाधारा पे मु्य 
है। जो जिम रूर में आया, सब करो अपना यना लिया। सब 
के सर एंग राग में रय गए । क्यों कि उप समंप्र भात को 
प्रापव-शहि दुरुत्ठ थी। उसे सवक्रो पवा लिया; दृग्म फर 
कर लिय। आप दम उत चावियां पा श्यक्करण करता चार, 
तो फर नद्ठा सकते ? 

१०, हुभाग्य है कि आज हमारी बह चिए-पोषिड राष्ट्रीय 
साम्प्रदायिकता को ज्यात्ञाश्रों में जुलम रहो दे ? हमारी पापन 
शक्ति मन्द पढ़ गई है। सर मगलमया-भारतोय सरशति की 
घाण भान कीय-शरीय दीख पड़दी है । फलव भारठ अखरड 
आपव-पाक और हिन्द के रूप में बट गया है । पतन का अप 
सान यहीं पर न॑ सममिये। वाटिस्वान, सिव्रिखस्तान और 
द्राधिरस्तान का प्विर इद करने वाला कोलाइल अभी शात नहीं 

हुआ है) पटयार का फल दम देस चुझे &। फिर भी हम 

बटवारा चाहते हैं ? यह राष्ट्रीयदा फी भहवी विडस्थना दें । 
आप देखते हैं, कि ससार किपर बढ़ा घला ज्ञा रह है? 

चार्खे तरफ आग सुलग रह्दा है। हम में कमी योऐश जल 
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उठता है, कभी इ'डोनेशियां तो कभी हमारा पढ़ोसी चीन तल 
डठता है। मारा दुनिया के भूकम्प से भारत फैमे बचेगा ? 
आज यदि भारत फो ससार में जीवित रहना है, वो अन्दर 
की ज्ातियता सथा साम्प्रदायिक्ता की भावना को नष्ठ करके 
सत्र इफाइयों को मिलाकर राष्ट्रीयता की रक्षा करनी दोगी। 

रोटी-कपडे का भी प्रश्व बडा पेचीदा है। आर्थिक विपमता 
भी इमारी राष्ट्रीय के तिद्ास मे श्र देयय वन रही है। इस 
दल्ञकत को बिना सुलकाये सवाल हल न होगा। जिनको रोटो 
मिल रही है, उनझो तो मिलती रददे और जिन के पास रोढो 
नहीं है, उनका प्रबाथ करना होगा । एक तरफ रह्ञौन महल 
है, दूसरी दरफ दुटा-्फूदा मोंपडा ! दोनां का सामतस्य होना 
चाहिए] या तो मॉपडियों को मइल बनाना द्ोगा, दा फिर 
मह्दझों को भोपडियों के रूप में आना पड़ेगा । तभी विपमता दूर 
होगी। 

भारत के विचारफ़ों से ज्व कभी इत सब-“ध में विचार 
चचा होती है, तो मालूम दोता है, कि उत के पास कोई मौलिक 
समाधान नहीं है ! ई६घर का उबर करने से क्‍या होना जाना 
है? इस बारे में मुके अथा पी एक बडा सुदर॒ कल्पना याद 
आ रही है- 

किसी सज्जन ने दश अथ। को भोजन फ्सने की व्यत्रस्था 
की। याक्षी मं भोचन ज्ञाया गया । एक अथधे के सम्मुख थात्ी 
रख्री, और कह्दा-क्यों सूरदप्स जो, भोजन गया है न | उसने 


अैनननननीमनननननीनीकीणनताननननी कक कभी“. 
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इधर-उधर टटोल कर कह्ठा-द्ा, था गया है। यद्दी थाली फिर 
दर्शा पे पास किर गई । झीर अत में यद्द थाली पह्ा क्री वहा 
पहुँच गई | घर मालिक ने कट्दा कि भत्र आप भोजन कौविये । 
हाथ चला तो थाली गायप ? आधे एक दूसरे पर श्रविश्व स 
बरने लगे । यहां तक॒कि जब उन लोगों म परस्पर मुझ वानी दोने 
लगी, तो घर के मालिक ने फ्द्वा-“तुम सब के सर मालायक दो । 
मेर॑ धर से निकलो |” सय ये सय हाथ मलते लोटे। 

अ-थों की थाली के देस््पेर फी तरह समाज तथा राष्ट्र बी ' 
आर्थिक समस्या हज् होने चाला नहीं है ? व्यापारी वा थाली 
मचदूर के आगे, मच्र”र का किसान के आगे भोर फिर 
क्सिन मी बुद्धि जावी शिक्षक के थ्रागे सरकान से फाम ने 
चलेगा | सब के पेट की श्राय को शाम्त करने से दी राष्ट्र सी 
धन सफेगा | और यह महत्वपूर्ण काये सरमार तथा चतता के 
सहयोग से द्वी पूरा दोगा। 

एक युग भा--ततर राजा, राजा था और प्रजा, केयल प्रजा। 
हजारों लाखों धर्षों सक ऐसी हुमूमत रह! है, जिस में राजा, 
राता के रूप म सथा प्रजा, प्रता क रूप में परित्तीमित थी। 
चेसा युग अन नह्ा रद्दा । लोग कद्दते हैं, कि भमाप्त से अब 
अचावन्र आगया दै | पर, में यद्द कहता हैं हि भारत के लिये 
ग्रह योई नई चस्तु नहीं हे। मगवान मद्दावीर के युग में मी 
प्रजातय था। वे भी वेशाजी प्रयातय राज्य के राजकुमार थे । 

आज सरकार और पजा के बोच दीवर-सी खडी हो गईं है। 
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यद्द अव नहीं रहनी चादिए। प्रजातत या मतलब है-राजा 
तथा भ्रत्ा के मध्य मे ज्षो भेद का दीरार हैं। इन यो नोड़ देना 
यतमान म राष्ट्रपति भी पता है, और नहरू पटल भी मजा है दया 
प्र+* भी राजा है । सरफार यो प्रजा क हित में और प्रता को 
सरकार के द्वित में सोचना सममना है। एकदूसरे का साथ 
चलता दू। होनों हाथ धोने हैं, तो एक अकेला द्वाथ अपे 
आप को नहीं घो सपता । दोन[ का सदयोग आावयश्य/ हो 
जाता है। इसी प्रभार प्रजा पा समस्‍या सरध्ार को, सरपार 
की कठिनवा श्रजा थो हल करनी है। आज तो प्रजा सरकार 
की आलोचना करनी है तथा सरकार प्रता की । घर के चौधरी 
का श्रपक्षा ५चायत के चौधरी यो भुसीयत पड़ जाती है। श्राप 
विदार फीतिए यदि आप मे से योई नेद्दरू त्तथा पटेल की गद्दी 
पर द्वोते, तो आप के समत्त क्या परिरिथतिं बनती ९ 

एक बात और है, हि भारतापा तिमाएं परियमी सश्टृति 
से घने वाला नद्दा है भारत वा उद्धार ०द्वा पुराने आह्श 
सथा प्राचान तंनस्त्री विचारी से हो सफेगा। भारत के परवित्न 
हृदय में पाश्यात्य सस्ट॒ति के दीन नहा पनप सकते । क्या भारत 
के पास एडन्टूमरे के सुपर दुख को सममन की दाफ़ि नहां है 
क्या भारत को अपनी रोटी तलाश परने का दग नहीं झाता ? फ्या 
भारत में अपन। मकान अपने दम से सड़ा करने पी फल्ला नह्दा 
है? क्या हम भाई को भाई के रूप मे सममने की शिक्षा कहा 
गहर से क्षाप्णे ? यह कला तो दम अपने पुराने ऋषियशं से 
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इजारो वर्षा से मिली दै। राम भोर फ्रष्ण, महावार और बुद्ध 
वा गाधी ने इमें यही शिक्षा दी है, यही कला सिसल्ाई दे। 
आप हम उस दिव्य कला को पाश्यात्य सत्कृति फो आपातदों 
रमणाय चकायोंव मे सुमा बेंठे हैं । 
बड़े सेद की बात है कि बीसवीं सदी का भारत अपने गौरव 
पूर्ण आचीन इतिहास को भूल वेठा है। मारत के तेवस्वा सम्राट 
विश्रमादित्य के जीवत को क्या आप भूल गए हैं १ जग्र सम्राट 
विम्मादित्य रच सभा में आते, तय हीश मणिक्रय सचित 
सुबर्ण सिंहासन पर बिराजित द्वोते थे ।,ऐसा मालूम द्वोता था, 
कि साबात्‌ इंद्र द्वी सग/॑ से उतर कर आ दियजा है ? किन्तु 
उनरा व्यक्तिगत चीवन इस से मिन था। सार के विदेशी 
राजदूत जब व्यक्तितत वानधात के समय सम्राट को देश 
निर्मित चदाई पर थैठा देखते, तथ विस्मय में पढ़ जाते थे । 
जप कोइ पूछता कि श्राप सम/दू होइर भा इस चटाई पर 
क्यों बेठते हैँ, ठब सम्राद्‌ मुसस्श उर उत्तर दत्ेे--यरह भारत" 
वर्ष है। यहा का गता राजा भा है, और प्रजा भो। यह मेरा 
व्यक्तिगत सिंहासन है, भोर बह मेरी अजा का? प्रचा का काय॑ 
करता हूँ; तभी उस सुबण सिंदासन पर बंठावा हूँ। यह है, 
भारत या उञ्म्बल राष्ट्रवाः 4 
सम्राट चद्रगुप्त का राज गुरु और असणड आरठ का 
अथा।न मम्त्री आय चाणक्य सुनदरो सहल[ मे नहीं; परण छुटी 
मे नियास ररवा था । रिक्त रूमय में छात्रों को ज्ञास दान भी 
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का कज़ा था। छह, नउ झ्ञ कदन पडा । यह है, 
भारत की प्रादीन झत्य॑ग: एयड्। कर हम फिए मारत 
में इसी राष्ट्रीय से हदरपल है. रस कहे है । 


देश क्या है ्रए छह पर मद में तो सारा 
विदा सोचता पा।६,७३ इर रह पड़ा स्य सोचा 
हुआ; इब काम नह घद। पे धर जगे, चलने और 
बंठते तथा खाद भर ९५३ सु अपनेव्यविशत्य फो 
सभाले रखता है, 


बग छा फू दे शबन में भी अपना 
व्यक्तित्व पुक-मित् गए ९ 


२। रेप मनुष्य अपने ब्यत्ित्य 
की रज्षा करा है, सर परत में राष्र के ब्य 
हे की रक्षा 2 ऐड शाप का अम्युद्य सम्भव 

। 
खादो रामगर क्लर्क डापान गया था। हई 
बहा मैंने एक बडढी छुदा ए छो। जिस जह्षत् कें। 
सार रा भर हमारी मो बग ६० 
थे, वे हिन्दू थे। जब ऋष्त पाप फे अयुरार नियम 
भोजन नदी मित्ञा, 900 नया उ् चार हु 
सचालकों को नि इन, 
> हुई 
जानगा था न (योड़) देए में हरी 

लाकर हिन्दुला/नपा बफ ले, जोनिए, था. 
तैयार है । हिनर सम|न हू... ! कही 

मई हे मृका का 
पैसे ले लाजिए। उस ऋ+७ कि 
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की क्षपा हैं सके पेस। की चिवा नहीं है। इसके बदले मे; मे 
आप लोगों से यद् मागवा हैं, कि द्विदुस्तान में या थ्रयत्र बद्दी 
।भी जाकर इन शार्च का प्रयोग न दर--“हमे एमी जद्त 
में बड़ी अमुविधा रही, भोजन भा नहीं मिला।! 
प्रिय बाधुओं । यह है, राष्ट्रीय ॥ भारत को शरात्र इसी 
प्रगार की राफ्पीयता की झावश्यक्वा हैँ। देश का सम्माना 
राष्ट्र या गौरव हमारा अपना सम्मान और गौरय बन जाना 
चाहिये । मजदूर श्रपौ लिए नह॥ गप्ट के लिए फाम फरें। 
व्यापारी अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए घन जुदाए । 
शिक्षर' अपने पेट के लिये नद्दीं राष्ट्र कल्याण के किये शिक्षा- 
दीक्षा द। भारत के प्रत्येफ़ नागरिक की इरेफ हरकत जय 
राष्ट्र क उत्थान के लिये, श्रश्युत्य के लिए द्वोगी, तभी भारत 
बलवान वन समेगा, उचा इठ सऊँगा । इस प्रशर को भाषता 
चिल किसी राष्ट्र में द्वोती है, वहा की प्रता भौर रात दोर्नी मुद्दी 
रहते दूँ, समृद्ध यन जात हैं । 


है 75 
जनतस्त्र-दिवस 
आम यहा पर आार्यश्री गऐशइलता महज का दशुप5 
हुआ है, यह परे तथा हमारे हिए पर पंञ दिपव है। 
हतय के इसी उत्साह श्र? उसे केडर भाप शेप यह 
एकत्रित हुए हो । आचार्य्री जी के बावद प्रशणा से ब्लोरिल 
होरर भूमिया के रूप में अपने कद विचार प्रलु कर रहा हूँ। 
आज का विषय जिचारय हैं। मरे सूचना पट पर दृष्टि 
पात किया था, जिस पर लिया £६2॥] 

जी तथा गतेद बावू ने अमा भनी अप जषोगें दे सामने हसत्री 
से राष्ट्रीय ग्राम का तान मुगझ 

दिया था। 


क 


गए इस भयना को मल 


कली 
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आज हम सच जिनतान दिवस! मना रहे हैं। किंतु सब 
प्रथम इस बाद या सूद््म ह वेट से निरीक्षण-परीक्षण करना है 
कि हमारा भन बदला है या नहीं ? हमारी चेतना में उल्लास 
एव स्पूर्ति श्राई दै या नहीं ? यह बात किसी और से नहा, 
अपने मन से पूछें, अन्तस्तल सें पेठ कर देखो कि 'जनवाप 
दिवस? पर दमारी माससिक वृत्तियों म॑ कितना परिवतन हुआ 
है १ हमारा मानसिक धयतज् बदला है या नहीं ? हमारे जीवन 
यी धारा पहले क्सि दिशा मे प्रवाहित हो रही दे ? सब तोमुस्ी 
विकास यरने के लिए हमें आगे किस और कदम बढाना है. ? 
जनत'प्र दिवस! पर हमारे ऊपर क्तिमा उत्तरदायित्व आ 
गया दै ? और उसकी पूति के लिए हमारा क्या कर्तव्य है ? 
उपयु कत उलमनों का सिय पाने के लिये भारतीय सस्क्ृति 
छा एके दिव्य स'ट्रेश हमारी ओर अ गुली मिर्देश कर रहा है। 
बह यह कि अपने आप मे सीमित न रहो!। श्राज हमारे 
जीवने की गति भिवि यह हो गइ है कि हम श्रत्येफ दिशा में 
अपने को अपने आप में ही सीमित कर लेते हैँं।आच का 
मनुष्य अपने विपय में दी सोचता दै। ग्वाना-पीना, सुस सुविधा 
आदि समस्त कार्य केवल अपने लिए ही करता है। किस्तु भारत 
की चेतता भारत का स्त्रभाव इसस सवा विपदीत रहा है। 
उसने कभी भी अपने लिये नहीं सोचा है । उस्तला सुल् अपना 
सुख नह्दा रहा है। और न ही उसका दुस्र भी। भारत सरदेव 
आंणीमाघर के जीएन को अपने साथ लेकर गति करता रहा है । 
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रहा है कि भारत की जा चेतना, जी सरक्षति है, पद व्यष्टि 
की न होकर समप्टि की रद्दी दै। समप्टि के सुस्र में दर इसने 
अपना सुस्त माना है | उसा द्वार्दिर विशटता के वारण भाज 
इनिट्दास हमारा गुण गा रहा है। 

भगपान मद्दागीर के युग मे जनता के मन मे एफ दारानिक 
अरन उलमा हुआ था कि पाप पद्दावधता है। और कहा 
नहा! ? इस यक्ष प्रश्न को सुलकान के लिए न मालूम किये 
दार्रतिक मस्विप्क को दीड़ लगा रद ये। किल्तु भगवान 
मद्दाय्रीश की जन फल्याणा वाणी मे जनता के हृदय कपाद 
खोल दिये! उद्वाने बवताया कि इस प्रश्त का समाधाव भ्रतमुस्र 
दोने से मिल सकता है । जय मानय वज्यप्ति के चस्कर में फस 
कर अपन परार्थां की पूवि के लिए प्रवृत्ति फरता दै। अपनी 
आवश्यकताओं को हा सवाधिक महत्त्व दुता है, अपने ही 
झुस दुप के विषय से विचार करता है, तो वह पाप कर्म या 
उपानेन करता है, क्ितु जय उसका चेतया ध्यप्टि को थरोर से 
पमष्टि वी शोर प्रवाद्दित द्ोती हे, जय बढ अपने यें यमिविक 
हथायो से ऊपर उठफर विश्य कल्याण का सट्भायता से श्ररित 
दोकर विशुद्ध प्रवृत्ति करता द्वै) तो वह विश्व में शान्ति पा 

२2238: स्थापिव करता द, फ्ज्नत पार कम में लिप्त नहा होता । 
दिव्यवाणा श्राज भो भारत के मैदान म यु त॒ रददी है--- 
उ्प्भूयप्यभूयस्स, सम्म भूयाइ पासओ। 
विदिग्यासवस्स दतस्स, पायक्स्म ने यधइ ॥ 
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अपने अतहंदय को टटोलरर देखो कि आप विश्व के 
प्रस्येर प्राणी फो आत्मवत समझते दो या मद्दा यदि आप 
प्राणीमांद को आत्ममयी रष्टि से देखते दो उद् काद पहुआने 
का विचार नही रखते हो, उनके सुख दु स॒ को अपना मुरा- 
दूख सममते हो, दो तुम्हें पाप कर्म पा बव नहीं होए 
पापों का प्रवाह प्राणियोंवों दु स देने स आग हूँ,। दर 
मिदाने से नहा । अव ज्यों ज्या हमारे असर समाज राह 
ओर विश्व का विशट चेतना पनपता जाती है स्यल्त्वथ प्र 
का बाय भी न्यून-न्यूनवर होता जाता है। जब दम देदकिक 
साम।जिर एप राष्ट्रीय चेनना से ऊपर उठ कर जागविदन देह 
से इध्पेरिव होफ( भसिल विश्व वो अपनावना लेते ई इसहे 
मुख-दु ख से अपनेपन की अनुभूति करते हैं, तद इस्न्ए 
पापास्त्र का द्वार बंद हो पाता है । अत हमें अफ्ने ऋअना 
हो सीमित नह होना ऐ प्रत्युत दमारी प्रत्येक प्रशतति हित 
के लिए शेदी चादिये तथा उसझ्ञा प्रराश प्राणेमात हो फ़ैल्लट 
चाहिये। आज़ के दिन हम यही शुभ-पाठ सौतन्य है। 
दिंसा और अद्विंसा शा विश्लेषण एव उसझे शिव्ेड पके 
भापाए फ्रिया करते हूं । किठु सश्षेपर में हिंगा अर ऊ 
छा नियोड करना चाईं तो यह कर सपने हैं-के व्वाड 
अपने हा सुब-कु.स में घुलवा रा है. आपने दिरो नया 
से चिप रहता है, पद हिंया करता हू अर रेप पता 


यी सीमा का अतिक्रमण कर दुसर के झुदनुब के मापा: 
हि + मु: बज 


है 
है 
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बनता है, टूसरे के आँसुओं फो पौछक्र उनके निराश एवं इसाश 
हदया में श्राशा का मधुर सचार करता है, बह अद्विसा का 
पुतारी है। आज हमारी वाणी में घल नहीं है। भ्रवृत्तिया 
शिथिल हैं; चेतना मुपप्त है । इसका मूल कारण यद्दी दे कि 
हम अपने आप मे सीमित हो रहे हैं) तात्विक देष्टि से यही 
दिसा है, पाप है । 

अद्दिता के महान कन्ञा शर विश्रद्दितक भगवान मद्गाबीर 
से भपने एक प्ररचन में विश्व फो यह प्राशप्रद सदेश दिया 
धा+ 

“असविभागी न हु तस्स मुउ्खी" 

जो व्यक्ति अपली सम्पत्ति का, अपनी शक्ति का संविभाग 
नह! फरता--मेवल अपने लिये है उप्तरा उपयोग करता हैः 
घह मोक्ष प्राल नहों कर सकता, चाहे ऊपर से चह किचना दी 
क्रियाकाएड फरता रहें) अपने को सम्यक्त्व का अधिकारी मानता 
रहे। जग तद्न सामाजिक एवं जागतिक चेतना की ओर जीवन 
धारा प्रवाहित नहीं होगा, प्र!णममार को श्रात्ममत्‌ समककर 
उसके सविभाग को सौलिक भायना जामूत् नहीं द्वोगी, दब 
तक मोक्त प्रात अपम्भय है। यह जैन धर्म वा सा्वेजनीन 
मूल धुत है 

शमी तरह का प्राण सचाएक अरेश कुरुज्ेत्र के मैदान में 
अजुन के पोड़ा का वरगडोर सभाने हुए ऋ-थ ने गौता मे दिया 
है। आए त्ोगों ने सी उतना परिशीलन किया होगा। परशु 
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चिस्तन एय मनन न होने के कारण सम्भश३ है पढ़ विश्य चेवना 
मय उपदेश आप हो बुद्धि पर अद्धिव न हो सका हो। अजुन 
को सम्बोधित करठे हुए एप्ण कहते टै-- 
#भुडक्ते ते त्वघ पापा, ये पचन्त्यात्मकारणत ।? 
जो व्यक्ति अपने लिए रोटी पकाता है, वह रोटी नहीं, 
पा पकाठा है। जो केवल अपने आप हू। पत्म पहुनवा है। 
बह बल्ले नह; पाप पहुनावा है। इसा प्रकार जो व्यक्ति 
अपने लिये हा सुख-सुवविधा की सामरमी जुटाने में व्यस्त 
रहता है, पह सुपर सामग्री एकप्नित नहों करवा, विस्तु पाठ 
बदोस्ता है । 
सहस्रा वर्षों से इतना मौलिक उपदेश मिलते हुए भी इमाए 
जायन तदनुरूप सहीं घन पाया, इस पर मुरय कारण यहाँ 
कि दम शास्त्र फा फेयल शुक-पाठ करना ही सास हैं, इसी में 
धर्म मान थेठे हैँ । किन्तु काय' तो चिन्तन तथा सनत करने पर 
ही होगा । जय तक हम शार्सा का गहाा चिन्तन करके हल्हें 
जोपन का स्थायी श्र ग नहीं वनायेंगे, तब तक समाज झा, सध्ट 
का एथ विश्व का इत्यात नहोंहो सकता और इनझा उडाद 
हुए बिना इमारे ज(वन का उत्थान होना भी मुल्य ऋसस्‍्भ* 
है, फ्योंकि इनके साथ दमारा जावन सूत्र अटूट रूए हे सम्द- 
न्धित है। 
आरद सदा फाये करना सीसा है। दा्ें इसन्य नईीय 
उसने दोपमयी दृष्टि से दूसरे की और अश्र"द्ध डरटा कप देखने 
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का कभी अयास नहीं क्या है। दूसरा यदि मोद निद्रा में सोया 
पडा है तो “सबुब्मद किन बुज्मह” तथा “उत्तिष्ठन जाम्रत 
प्राप्य बरानियोधव” आदि मघुर-मधुर एप जीवन स्पर्शी, पचनों 
द्वारा चागरित करना तो उप्तका परम क्तज्य रहा दे, शिन्‍्चु 
निन्‍्ग तथा आलोचना करना उसकी मनोदृत्ति के प्रतिमूल रहा 
हैः। इस दिशा में वह क्वल अपनी ओर देखना दे तथा अपने 
दही नॉवन का निरीक्षण परीक्षण करता है ।फ्िठु आंव हम 
समात्र तथा राष्ट्र ही फड्ध आज्ञोयना तो कर देते हें, टाफ[- 
टिप्पशा करन के लिए ल्म्पे भाषण भी दे सऊते हैँ परन्तु चघर 
कार्य करने का समय आता है तय दाय बायें भाकने क्षणते 
हैं। बात बनाना हम अपना कताव्य समझते हैं और कार्यो 
क्रने की आशा हम दूसरा मे रखते है। इसो भायना के पादे 
हमारे पतन के बाच छिये हैं । 

यदि हमे अहिंसा का तटिय संदेश विश्व को देना ह तो 
उसकी भूमिका अपने जीयन से हा प्रारम्भ करनी होगी । जीवन 
में उदारता या प्रसार करने के लिये हदथ को विशाल भौर 
विराट पनाना होगा, दूसरे की आशा न रुसते हुए अत्येक' 
सकाय' अपने बांहुबल से करना होगा। हे 

कितु आज़ हम एक दूघरे वी दुराज्ोचना क-़े के “ ५ 
कू अमुल्य क्षण नष्ट फर रह है. 
घटना याद आ रही दै। एक बार 
थे | सडक के बच में एक «५ 
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हा यात्री आये और दृष्टिपात करते हुए आगे निरुन गए 
इतने में एक बेगाडी आई। गाड़ी छा पहिया पर से टकः 
राने पर गाडाबान भी (क्रिस शेतान ने पढक ऊ बाच में पत्थर 
डल् टिया है? आदि गाजियां सुनावा हुआ थागे निरत गया 
किम्तु इतना नहा हां सझा कि उस रास्ते के रोड़ को श्रदय 
कर दे। रे है इक 7 
यह एक छोटी सी घटना ६।इस अज्ार की पटनार 
हमारे हैनिक जावन में न ताने किवनी थार घटवा हैं। हमारी 
जीवन गाडा ऐे सामने बहुत से रोडे झात हैं। हम उनही घने: 
चना करते हुए चले जात हैं, हि, उद्ध दूर करने का तनिद् रा 
प्रयास नहीं करते । आज समान में श्रदृत, चाविभेद-साद्रा- 
यिक्रता आरि कई रोड़ चड तम्राव हुए हैं, रिखु हसारे रपूर 
उ'हेँ उखाड़ फ्सने का भायना ही जयूव नहीं होय। 
मैं भराच/य निनदासत मंदत्तर की बसी ऋ मनन अर सा 


था । बह पदथद्‌ पर रल ओर उ्द्गिर दियेगो हुए के 
गए है। एक चगह रहोंन इहत ईै-- 
“सतत पीरिय न निपूद्विछ्, सपेकरेप्न आापश्चेा 

यहि हुस्दारे अदर सेन ५ पर्दा पड श््मख 
प्रयत्त मत करो । ऋच्छे ४फिट छस+र सना यक सार" 
सामातिस पाए है 8 ८5 इन पद ८. आफ डा कप 
कर अब भाजने कफ ब धान छा पके ज न्त्अनु 
शीलन करें साउकुकेंदा सचिन णइआई। 

ध् 
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आज जनतन्त्र दिवस है आज इसमें अपने ज्ीयल को ढ़ 
का, प्राणी श्णी का जीवन बनाना है। हम॑ इस ढय से फाय 
करना है जिससे हमारे जीवन को, हमारे कार्या को, हमारी 
भाषा को देखत॑ ही विश्य के प्रत्येक कोने का सासलय कह उठे 
फि "यह सर्ववन्त स्वतन्त्र जनतात्न भारत का सच्चा नागरिक 
है। "ऐसे जनत-्र फो द्वी हम सन्‍चा जनतन्त्र फहू सकते हैं । 





श्शू 6 
कतेव्य--बोध 
पहले अपने को भर फ़िर दूसरों को देखो 


दूसरा के दोपा को देखना, तिवना सरल दे, अपने आत्म- 
रिधत को दुख सफना, उठसा ही कठिन है। मलुष्य अपने ही 
गज से जब अपने आपको नापता है, अपनी द्वी विचार-तुला में 
जब श्रपन आप यो सोलने बेठता है, श्र अपने ही दृष्टिकोण 
से जब आपकी परखता है। तब नि'सादेद वह अपने फो ध्षानी 
विवडी और 'अनुमथी सममने लगता है। उसने अपने सम्द- 
-ध मे जो कल्पना वरली है, एक मानसिक चित्र तेयार कर 
लिया है। उसके विपरीत जब कोई समुष्य त्रिचार करता हैं, या 
घोल्नवा है, अथवा प्रवृति फरता दे, तब बह उसे अपना विरोधी, 
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बेरी और घातक घोषित कर देता है । उसके सम्बाध मे जने 
जन के मानस मे दवेप घृणा और नफ्रत फैलाता किस है। 
उसे निदक और आलोचऊ फद्दता है । 

बस्तुत बहू स्वय दी अपना थेरी है, विरोधी है, और ई 
अपना परम शत्त्‌ | अपनी योग्यता स अधिक अपने को 
सममना अपने दोपा झो भूलर्र, अपने अवगुणों को भी शुण 
सममने वी मूल करना--“यद्दी तो है। पतन का पथ ।?! 

एफ विक्यारक ने अपनी पुस्तक रू लिया है, कि “प्रत्येक 
काये मे छाटी-छीटी भूला का भी पता पा लेना सफल जीरत 
का थौर साधक जीवन का परमीनच रहत्य है।” जिस ढय 
से व्यवसायी अपनी रोंकड्र मिलावा है, ”सी ढंग से ही 
साधऊ को भी अ्रपन चीयन का द्विमान-क्तिव साफ रखना 
है। एक पैसे की भूल से भी रोकडू गड़यटा जानी है, उसी 
प्रकार एस भी जटि से भले ही तरह मगण्य भी क्यों मं हो- 
साधक का घवल-नीयन धूमिल एन मलिन वन जाता है | 

सहमत मापा में एक शाद ह--/दोपज्ञ ।? सामायव 
इसका अथ दोता है दोपों यो जानो वाज्ञा। विशेषत' इसका 
अर्थ होता है--/'पढिव ।? एक आराचाये ने बहा है--“मनुष्येण 
दोपक्षेत भव्रितस्थम्‌ ।? मतुष्य को लोप-हर्शों होना चाहिए । 
दोष देसना, पटिंत का लक्षण हैं। जी भूल दल्ल सकना है, 
भूल पझुड सकता दे, बद्दी सच्चा पणिडत है । 

पर, प्रश्न उपस्थित होता है कि दोप किस के देखें ? श्रपने 
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या पराय ९ पसग्रे टोप देख टेखव ही अझ्रतात-राल हो गया, 
परहु, झाध्मा हा क्‍या सधा उमप्ते? अत फलित 
हुआ कि अपने टोपों का देखो, रा उसी करता से पक्टों, 
चितमी ऋस्ता से दूसरा के दोपा तो परडते हो । जिसने अपने 
को पकड़ा, अपनी चोरा पकड़ो, वी सन्‍्चा पढिइत्त है, बढ़ी 
सच्चा सहूकार है । 

अपने स्पथा, अपने निचार और अपने व्यप्रहयर री परीक्षा 
करन से मनुष्य को अपनी पहुत-सी रमत्ोरिया का पता चल 
चाता हैं। हसरा को हपण टन वी अपन्षा अपने का ही परखना 
सीसना न्याहिए, यद्दा जोयन का यथार्थ कला हें) भगवान्‌ 
मद्दाधीर न अपने साधा को सावधाव करते कहा-- 

“जाए मद्धार भिय्यता तामय अनुपालिया।! साधको! 
सिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से और निस मनयूती सो तुमन 
साधना क मद्दामार्ग पर अपना पहला कदम रला हे उमी 
श्रद्धा से, >सी रिवास से और उसी मजयूता से चीवन की 
सन या त+ निरन्तर चाज्षते रहो ! अपना गति को यति देना, 
तो दुपलता नद्दीं है, परतु पथ से स्पलित हो जाना, विन्यलित 
दो ज्ञाना। अयश्य तुम्दार लिए क्‍लक है €पण है, दोप है। 
और दोपम्य जीवन साथक क लिए प्िप है, सृत्यु है। उसरा 
चौंबन तो दोष पिवर्जित होना चाहिए। 

समा को दोप दमे के पूर्य साधक पहले अपनी ओर देसलि 
ऊि कही होप का बीत्त स्वय उसी में तो नहा है ? ज्ञो साधक 
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ससार को प्रकाश देने चला है; पहले ?से अपना भी अवलोकन 
कर लेना चाहिए कि कहीं इसी के हद्य-सदन मे तो श्रेय 
नह है। जो दूसरों का पथ प्रदर्शक बन कर निकला है। कहीं 
चह्दा नो दामार्ग पर नहों चल्ल पडा है ? साथक को इस बात का 
पूरा पूरा ध्यान रसना चाहिए कि जो विकार उसे बाहर दीख 
रद्दा है, उसका मूल फद्दा उसी के भीतर तो नहीं है न) साधक 
थरि अपने आप में सायधान द्ोक्र चलता हैं, जावरूक द्योतर 
अपने पथ पर बढ़ रहा है, तो फिर ससार कुछ भी क्‍यों न करे 
हसे भय क्यों हो ? 
यदि अभिभायषक सात्ता पिता और गुरूजन यह कहते हैं, 
कि श्राज-क्ल के शिष्य, श्राअ-जल + पूत्र पूथ काल के शिष्य 
ओर पुर्या की भाति गुरुमक्त नहीं हैं. माता-पिता के अनुशासन 
को नहीं स्पीकार करते, तो उन्‍्ह यद भी टेग्सना घाद्िए, कि कहां 
पतम स्थय गुरुत्य पा अभाव तो नहीं है? यदि किसी श्रत्रि 
भावक में मिमावकत्व नह हैं, नो फिए दसका सत्कार, सम्मान 
और पूजा का स्वप्त दसना भी व्यर्थ है । भूख लगने से दी िसी 
फो भोजन नहा मिलता । प्रत्येक अभिलापा की पूर्ति त्याग और 
अमर स ध्य होती है । कसी भूले राह्यी को उसके पथ का बोध 
कराना एक बात है और उसे अपने पुरा बेर का शिकार 
बनाना सिल्कुल अलग दूँ । 
शव न दृश # प्राचीन दाशनिक कनफ्यूशन'ने कट्दा है कि ईव्ो 
श्रेष्ठ राह है” जिस्म राजा अपना, प्रजा अपना; पिग और 
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पुत्र अपना माता और पुत्री अपना तथा गुरु और शिप्य अपना 
कर्तव्य निष्ठा + साथ पूरा करते हैं। वस्तुत घाव वहुत ही ऊुची 

कही गई है| सन अपने फर्तव्य शो मस्तक कर इसके अनुसार 
आचरण फरें। मर्योदा का श्रविक्मण अपने ही लिए अर याण 
कर द्वोता है) तो स्वयं अपने आचरण को मयांदित नही कर 
सकता, वह दूसरा को अनुशासन म॑ केसे रख सकेगा? झत 
आत्म शांसन सद्दज नंदीं हे अपने पर अविलार दुप्फर है। 
थोड़ा सा अविकार पाते ही मनुष्य आप से बाहर द्वा नाता है । 
शक्ति के उमाद म॑ अपना क्‍वव्य भूल चाता है। नीतिंशाहछज 
के धुरन्धर विद्वान आ्रवाय शुक्र के शादों में-/“अधि सार मद को 
चिरकाक्ष तक प्रीकर कौन नहीं मोहित होवा-” अधिकार मद 
पीत्वा को न मुध्यात्‌ पुनश्चिए्म्‌ ॥ 

भगयान महावीर ने साथकों को शिक्षा दते हुए कहा- 
“प्रत्येक साथऊ को प्रतिदिन अपने आप से ये तीन प्रश्न फरने 
चाहिए और अपनी अभ्रतरात्मा से उचर लेना चाहिए-- 

पके मे कष्ट किंच में किन्च सेस, 
कि सक्‍क्रणिज्न न समायरामि॥ 

मैंने अपने के व्य-कर्मों में से क्या क्या ऊर लिया हैं ? अब, 
क्या फरना शेष रद्द गया है ? और यह कौनसा कत व्य है ? नो 
मेरी शक्ति की परिधि में द्ोकर सी अमी तऊ मेरे से बन नहा 
सका है 

पयु पण-पर्व के इन महत्व पूर्ण तथा सौभाग्य भरित टिवर्मा 
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मे श्रमण और श्रमणी तथा श्रावक्र और आ्ञतरिफा अपनी आत्मा 
के चिर पे,पितत विकारों को चुन २ कर बाइर विऊाल सके, और 
अपने कत व्य-क्सा म स्तर होकर निप्ठा पू्च & अपना ३ भाग 
अद्दा कर सके तो अपश्य द्वी पे अपनी सुप्त आत्म वो जागूत 
करने के प्रयत्न में सफल हाोग। दूसरों के दोप नदेस कर 
यदि दम अपने ही दोप टेखना सांख लें, वो आच तक मारा 
दुपण ही भूपण थन सकता है! जीवन की सत्ति और यति से 
समन्वय सघ सफ्ता है! 
मानपाड़ा, आयरा ] १०-प०४० 


